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प्रस्तावना | 


लिदी राप्रमापा है। राएमाएाका साहित्य जसा प्रोद आर विशाले होना/चाहियि 
देसा बननेके लिये दस पन्द्रह वर्षते कुछ अधिक उयोग हो रहा है, लेकिन जिसे दाश- 
निक साध्त्यिके लिये भारत विख्यात है बह, हिन्दीमें न के बराबर ह। विपयकी 
नीरसता, अधिक परिश्रम ओर कम बिकनेसे, प्रकाशर्कों की अराचे ही इसका कारण है; 
एसीसे हिन्द्ीसाहित्यसम्मेलनकी परीक्षाएं भी संत्कत पुस्तकोंक़े आधारपर देना पड़ती 
हैं। उंस्कत न जाननेवाले, न्याय ओर दुर्शनके अध्ययनसे वश्चित रहते है। जेन विययाल- 
येमे मी संस्झतानभिज्ञेक्ति लिये प्रवेशिकासे आगे कोई स्थान नहीं ह। इसी चुटिकी 
केश्वित्‌ पूतिके लिये लेखकका यह क्षुद्र प्रयात है । 
गणित व्याकरण आदिके समान न्वायशास्र ( 7.0870 ) में भी साम्परदाथि- 
ऊता नहीं होती, परन्तु भारतीय न्याय कुछ दार्शनिक ( शी्री050ए67) ) 
&गका है इसलिये कहीं कहीं पर कुछ साम्प्रदायिक मतभेद पाया जाता है। शुद्ध न्यायके 
विपयमें जो मतभेद वह तो नाम मात्रका हे । छेसकने बिना किसी सेडनमेडसके 
एन मतमेदेंका उछ्ेड किया £ ओर उन सबतें समन्वय करनेकी चेण्त भी की है| 
(लिये यह पुस्तक जेनन्वायके ढंगपर लिखीजानेपर भी सर्वोपयोगी है । हां ! 
सपेछले तीन अध्याय, जैन न्यायके ही अंग हैं और चतुर्थ अध्याय गौतमीय 
पा का अंग है। परन्तु मारतीय न्यायशास्रके विदार्थीको उनका ज्ञान भी अवश्य 
ग़ेना चाहिये । नव निश्लेप और जाति आदिंके भेद्प्रमेदोंकी पढ़कर पाठक अवश्य ही 
“ह्रब उठेगे । लेसककी इच्छा इन विपयोंकोी बढ़ाकर लिसनेकी नहीं थी, परन्तु यह 
ग़ेचकर कि जब भाचीन लेसकेॉने इस विपयको बढ़ाकर लिख दिया है तब पोढ 
रैयाथियोंकी उसका जानना आवश्यक है, यह विपय जरा विस्तारसे लिखा गया हे ! 
ब्गर इस पुस्तकमें भारतीय न्‍्यायका कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी होता तो पुस्तक 
परयोगिता बढ़ जाती | परिश्थितियोंने ओर बालकी खाल निकालनेवाले तार्किकीकी 
[द्िने किस विपयको कहां छापटका है यह बात पाठकोंको पसन्‍्द्‌ आती | जेसे -प्रमा - 
के स्वतस्व ओर परतस्तवकी चर्चा । अन्थकारके प्रामाण्यसे मन्धर्मं प्रामाण्य आता है 
किन जो लोग ( मीमांसक ) वेदकी अकर्तृक मानकर भी प्रमाण मानते थे उन्हें 
वृतः प्रामाण्यवाद मानना पड़ा ओर उनके विरेधियोंकी परतः पामाण्यवाद्‌ । धीरे- 
परे स्वतस्त्व परतस्तवका प्रश्न समी प्रमाणोंके पीछे छूय गया। इसीपकार अन्य विप- 
में भी विकास या परिवतेन होता रहा है । कई कारणोंसे लेखकने इस 
पयमें प्रायः मोनही रक्सा है । 
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प्रथम अध्याय । 


न्याय । 


न्‍्यायशासत्र, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पदा्थोंकी 
ठीक ठीक परीक्षा अथवा निर्णय करते हैं | जिसतरह 
भाषाकी परिष्कृत करनेकेलिये व्याकरण शात्रकी आवश्यकता है, 
उसीतरह बुद्धिको परिण्कतत करनेकेलिये न्यायशात्रकी आवश्य- 
कता है | यद्यपि सैकड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो नियमानुसार व्याकरण 
शात्रका अध्ययन तो नहीं करते किन्तु छुद्ध बोललेते हैं, इसी 
तरह हजारों आदमी ऐसे भी हैं जो न्यायशात्रके अध्ययनके बिना 
वुद्धिका उचित उपयोग करते हैं| इससे माछृम होता है कि मनुष्यके 
--भीतर बोलने और विचारनेकी स्वाभाविक शक्ति है| समाजके 
संसगस अभ्यासवश वह इनका उचित उपयोग करने छूगता है; 
फिर भी शाल्रोंके द्वारा सेस्कार करनेकी आवश्यकता रहती ही है | 
हीरा तो खदानसे निकाछा जाता है लेकिन उसे चमकदार बना- 
नेकेलिये सेस्कारकी आवश्यकता निश्चित है। न्यायशात्र, बुद्धिको 
संस्कृत करके अथीसिद्धिके योग्य बना देता है | 
अथर्सिद्धेकि तीन भेद किये जाते हैं-( १) किसी नयी 
वस्तुका निमोण करना ( २ ) इच्छित वस्तुका प्राप्त करना (३ ) 


र्‌ न्यायप्रदीप । 


वस्तुका जाननों । इनमें न्‍्यायशात्से तीसरी अथसिद्धिका ही 
साक्षात्सम्बन्ध है । यथ्यपि जबतक तीसरी अधसिद्धि न होगी तब 
तक प्रारम्भकी दोनों सिद्धियाँ नहीं हो सकतीं, इसलियि तीनों सिद्धि- 
यॉंके साथ न्यायशात्रका सम्बन्ध मानना अनुचित नहीं कहा जा 
सकता; फिर भी तीसरी अर्थसिद्धिही मुख्य है इसल्यि इस ग्रक- 
रणमें इसीसे तात्पर्य है | 

बह अधसिंद्धि, क्षण और प्रमाणसे हीती है | प्रमाणका एक 
गा ल्यि हि अप “७-८७ 2 
अंश नय है इसलिये प्रमाण और नयसे भी अरथसिद्धि मानी जाती है, 
अगर इसका जरा विस्तारसे विवेचन करना हो तो लक्षण, प्रमाण, नय 
और निक्षेपसे अर्थासिद्धि मानी जाती है. | अगर और भी स्पष्ट विवेचन 
करना हो तो सप्तमंगी न्‍्यायका भी प्रथक्‌ विवेचन किया जाता है। 
इस तरह न्यायशालका स्वरूप बहुत विस्तृत है | किन्तु यह सारा 
विवेचन प्रमाणकाही विस्तार है, इसलिये ' ग्रमाणके द्वारा अर्थकी 

हि. 
प्रीक्षा करना न्याय! कहा जाता है। इस पुस्तकर्म छक्षण, प्रमाण, 
नय, निक्षेप और सप्तमंगी द्वारा न्‍्यायका विवेचन किया जायगा | 
लक्षण १ 
+ जिस चिहके द्वारा किसी वस्तुकी ठीकठीक पहिचान की- 
है ८ चर 

जाती है, उसे “लक्षण ' कहते हैं। जैसे--उप्णताके द्वारा 

१ सिद्धिसतः प्राइमभीवो&मिरपितप्राप्तिमावज्ञप्तिश्नोच्यते, इति 
प्रभेयकमलमार्तण्डे । ह 

२ “ हक्षणप्रमाणाभ्यामर्थसिद्धि: ? इति न्‍्यायदर्शने । 

३४ प्रमाणनयराविगमः 2 डइति तत्वाथसूत्रे । 

७ प्रमाणरथपरीक्षण न्‍्यायः | 


थ्‌ व्यतिकीर्णवस्तुव्याइत्तिहेतुरक्षणम्‌ । परस्परव्यतिकरें साति येनान्यत्वं 
खटक्ष्यत तद्क्षणम्‌ । 


प्रथम अध्याय । . हे 


“अग्निकी, चतन्यके द्वारा जीवकी, रूपादिके द्वारा पुद्ल्की पहि- 
चानकी जाती है | इर्साल्यि उप्णता अम्निका, चेतन्य जीवका, 
रझुूपादि पुद्दलका ल्क्षण है | लक्षणका उपयोग हमें जीवनमें ग्रति- 
क्षण करना पड़ता है । क्योंकि जबतक हम काम छाने छायक 
चस्तुकी अलग न पहिचानेंगे तवतक उसको काममें कैसे लासकेंगे १ 
सैकड़ों मनुष्योमेंसे हम अपने भाईको अलग पहिचानलिते हैं 
इसका कारण यह है कि हमें उसका लक्षण माछ्म है | हां! 
बहुतसे छक्षण ऐसे होते हैं कि जिनका जानना तो सरल है परल्तु 
कहना, असंभव नहीं तो अतिकठिन जरूर है | जैसे---अगर हम 
दस हजार आदमियोंकों जानते हैं तो उनको लक्षणों द्वारा अलग 
अलग पहिचानना कठिन नहीं है | किन्तु शब्दों द्वारा उनके छक्ष- 
'णोंकी अरूण अलग कहना कठिन अवश्य है | खैर! हम कहसकें या 
न कहसकें, किन्तु प्रत्येक वस्तुके व्यवहार रक्षणका उपयोग करना 
ही पड़ता है | 
जिस चिह॒के द्वारा हम किसी वस्तुको पाहिचानते हैं. वह चिह्न 
असाधारण अवश्य होना चाहिये । क्योंकि साधारण चिन्होंसे हम 
किसी वस्तुकी विशेषता नहीं। जान सकते । अगर हमसे कोई 
पूछे, कि मनुष्य किसे कहते हैं. और हम उत्तर देदें कि “जिसके 
कान हों? तो यह रक्षण ठीक न होगा, क्योंकि कान तो पश्ु- 
ओके भी पाये जाते हैं, इसलिये कानके अस्तित्वस हम मनुष्यकी 
ठीक ठीक पहिचान नहीं कर सकते | हां ! अगर मनुष्यको पहि- 


चाननेके लिये ऐसे चिन्ह बताये जाँय जो किसी दसरे ग्राणी 
आदिम न पाये जाते हों तो उससे मनुष्यकी पहिचान होसकेगी | 


इस विवेचनसे यथपि असाधारणचिन्द छरक्षण ठहर गया, 


2 ४ न्यायप्रदीप । 


तथापि सभी असाधारण चिन्होंका लक्षण न समझना चाहिये | 
क्योंकि असाधारण चिन्हसे दूसरी वस्तु (अल्क्ष्य » अछूग कर 
सकते हैं, परन्तु जिसकी हमें पहिचान करना है उसे पूरे रूंपमें 
नहीं पहिचान सकते । जैसे--पशुका छक्षण सांग किया | यहां . 
सींगमं असाधारणता तो जरूर है, क्योंकि पशुकों छोड़कर अन्य 
किसी ग्राणीके सींग नहीं होता, किन्तु इस चिन्हके द्वारा हम सब 
पशुओंकोी अछग नहीं कर सकते । घोड़ा गधा आदि अनेक पशु ऐसे 
हैं जिनके सींग नहीं होता; इसलिये पशुका लक्षण सींग, असा- 
धारण चिन्ह होने पर भी ठीक रक्षण नहीं है | असाधारण चिन्ह 
ऐसा होना चाहिये जो पूर लक्ष्यकों जुदा कर सके, तभी वह सच्चा 
लक्षण कहा जासकेगा । 

नोट--- लक्ष्य ” उसे कद्दते हैं जिसका लक्षण कहा जाय । 
जिस चीज को हम पहिचानना चाहते हैं वही लक्ष्य है । जैसे-- 
जण्णताके द्वारा हम अम्निको पहिचानना चाहते हैं तो अग्नि लक्ष्य 
है और उप्णता छक्षण है | चैतन्यके द्वारा जीवकी पहिचानना 
चाहते हैं तो जीव छक्ष्य है, चैतन्य छक्षण है | 

लक्ष्यसले भिन्न पदार्थोकों “अलक्ष्य” कहते हैं । 
जैसे---जीवका ढक्षण करते समय, प्रथ्वी, जछ, अग्नि, काठ, आकाश 
आदि सभी अबक्ष्य हैं। 
रे लक्षणमेंद । 

ठक्षण दो तरहके होते हैं । १ आत्मभूत २ अनात्मभूत | जिन 
लक्षणोंका अस्तित्व, लक्ष्यके स्वरूपसे अलग नहीं होता है 
उन्हें * आत्मभृत ” लक्षण कहते हैं | जैसे---उप्णता--छक्षण, 


प्रथम अध्याय | 


अग्नि-लक्ष्य-में मिल्या हुआ है---भग्निसे उष्णता अलग नहीं: की जा..." 
सकती--इसलिये यह आत्ममूत लक्षण है । इसीतरह जीवका :. 
चैतन्य, आदि लक्षण भी आत्मभूत हैं | ह 

जो लक्षण, लक्ष्यके स्वरूपसे पृथक रहता है उसे 
“अनात्मभूत ” लक्षण कहते हैं । जैसे-किसी शाही जुछूसमें 
छत्र चामर आदिको देखकर हम राजाकी पहिंचान करें तो छत्र 
“चामर आदि राजाके लक्षण कहे जा सकेंगे, लेकिन छत्र . 
चामरोंका अस्तित्व राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्हें अनात्मभूत 
लक्षण कहते हैं । इसीतरह दण्डीका लक्षण दण्ड, धनीका लक्षण 
'घन, आदि अनात्मभूत लक्षण समझना चाहिये | 
; लक्षणाभास 

जो चिह्न, लक्षणके रूपमें प्रयुक्त तो किया जाय, किन्तु 
निर्दोष रीतिसे लक्ष्यफी पहिचान न करा सके, उसे  लक्ष- 
णाभास ” कहते हैं | जैसे-गायका लक्षण सींग किया, तो यह 
लक्षणामास कहछाया । क्योंकि---सींग छक्षणत्रे गायकी पहिचान 
“नहीं हो सकती | सींग तो भैंस आदि अन्य जानवरोंके भी होते हैं, 
इसलिये ये भी गाय कहलाने छगेंगे । 

लक्षणाभासके तीन भेद हैं. ( १ ) अब्याप्त (२ ) अतिव्याप्त 
( ३ ) असम्भवि | जिसमे अव्यात्ति दोष हो उसे अव्याप्त, जिसमें 
“अतिव्याप्ति दोष हो उसे अतिव्याप्त, और जिसमें असम्भव दोष 
“हो उसे असम्भवि छक्षणाभास कहते हैं । 
.. लक्षण रूपमें कहे गये धर्मका लक्ष्यके एक हिस्सेमें रहना 
< अव्याप्ति ! दोष है | जैसे-पशुका छक्षण सींग किया तो यहां 


द्द्‌ न्यायप्रदीप । 


अव्याप्ति दोप रहा । क्योंकि यहां पर पद्म छक्ष्य है, इसलिये: 
लक्षण (सींग) को सव पशुओंमें रहना चाहिये; लेकिन घोड़ा 
गधा आदि पशुओंमें सींग नहीं हैं इससे यहां अव्याप्ति दोष और 
इस दोपसे यह लक्षण अब्याप्त छक्षणाभास मानाजाता है | इसी- - 
तरह जीवका लक्षण मतिज्ञान, मलुप्यका छक्षण वत्च आदि भी 
अच्याप्त छक्षणाभास हैं, क्योंकि सिद्ध (मुक्त ) जीवोंमें मति-- 


ज्ञान नहीं होता । अनेक बच्चे, साधु, तथा असभ्य जातियी वल्चः 


नहीं पहिनतीं, यद्यपि वे मनुष्य हैं | 


लक्षणका, लक्ष्य और अलक्ष्य--दोनों-में रहना "अति-- 
व्यात्ति ! दोप है | जैसें-छक्षणका ठक्षण किया जाय “असाधारण 
धर्म? यहां अतिव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि बहुतसे असाधारण 
धर्म ऐसे हैं जो लक्षण नहीं, किन्तु अव्याप्त छक्षणामास कहे जाति. 
हैं | हम पहिले कह चुके हैं कि वहुतसे असाधारण धर्म 
ऐसे हैं जो लक्ष्य के एकही हिस्सेमें रहते हैं । ( छक्षणका. 
लक्षण कहते समय लक्षणही छक्ष्य बन जाता है ) छक्षणका 
लक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो छक्षणमें ही रहे छक्षणाभासमें 
न रहे | जो छक्षणका छक्षण, छक्षणाभासमें भी चछा जाता है वह 
अतिव्याप्त छक्षणाभास है | जेसे--पशुओंका छक्षण सींग किया, 
यहां सींग ( सींगवाछापन ) पश्चुओंका असाधारण धर्म तो है छेकिनः 
अन्याप्ति दोषवाला होनेसे छक्षण नहीं है; जो क्षण नहीं है उसमें: 
अगर छक्षणका लक्षण चछा जाय तो अतिव्याप्ति दोप होगा । 
हां! अगर “ अन्यातिदोपरहित (ढक््यव्याप्े) असाधारण. 
धंम ?? ढक्षणका छक्षण किया जाय तो कुछ दोष नहीं है ।. 


प्रथम अध्याय । 


इसी तरह गायका लक्षण सींग, मनुष्यका छक्षण पंर्चेन्द्रियत्व आदि: 
भी अतिव्याप्ति छक्षणाभासके उदाहरण समझना चाहिये । 

अव्याप्त लक्षणाभास तो लक्ष्यके भीतर ही रहता है और अति- 
व्याप्त लक्षणाभास भीतर और बाहर-दोनों जगह-रहता है। 

लक्षणरूपमें कहेगये धर्मका, लक्ष्यमें बिलकुल न रहना 
/ असम्भव ” दोप है। जैसे गधेका लक्षण सींग । सींग किसी 
भी गंबेम नहीं होता, इसलिये यहां असम्मव दोष है और यह 
दोषवाला लक्षण, असम्माव लक्षणामास कहलाता है | इसीतरह 
जीवका छक्षण अचेतनत्व और पुद्ठटछः (प्रृथ्वी आदि ) का लक्षण 
चेतनत्व आदि भी असर्म्भाव लक्षणाभास हैं । 

कुछ लक्षणाभास ऐसे भी होते हैं, जिनमें अव्याप्ति और अति- 
व्याप्ति-दोनों-ही दोष पाये जाते हैं । जैसे-विद्वान उसे कहते हैं 
जो अंग्रेजी अथवा संस्कृत जानता हो | परन्तु बहुतसे विद्वान ऐसे हैं जो 
अंग्रजी और संस्कृत दोनों नहीं जानते फिर भी वे विद्वान्‌ हैं; इसलिये 
अव्याप्ति दोष है।तथा बहुतसे मूल भी संगति आदिसे या मातृभाषा 
होनेसे अंग्रेजी या संस्कृत बोलने छूगते हैं लेकिन वे विद्वान 
नहीं होते, इसलिये यहां अतिव्याष्ति दोष भी है | प्राचीन प्रन्थ- 
कार्रोने ऐसे मिश्रलक्षणाभासोंका अल्ग उल्लेख नहीं किया है । 
क्योंकि लक्षणाभासके द्वारा लक्षणके दोष ही कहे जाते हैं | हेत्वा- 
भासमे भी एक जगह अनेक दोष होते हैं, परन्तु मिश्रहेत्वा- 
भासोंका नाम अल्य नहीं रकक्‍्खाजाता; क्योंकि इससे व्यर्थका 
: विस्तार होता है | यही बात लक्षणामासके विषयमें भी समझना 
चाहिये .। इसीलिये लक्षणामासके तीन ही भेद किये गये हैं | 
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८ न्यायप्रदीप । 


द्वितीय अध्याय । 


भ्स्प्य्ड्ट्ड दादजिकण 


प्रसाण । 


जिसके द्वारा वस्तु, सच्चेरूपरमें जानी जाय उसे “प्माग ! 
कहते हैं । 

वस्तुके जानने का काम आत्मार्मे रहनेबाले ज्ञान ग्रुणका है, 
इसलिये प्रमाण शब्दसे ज्ञान ही कहा जाता है | इसीलिये किसी 
कि्सीने प्रमाण का उक्षण सम्यग्ज्ञान किया है | व्यवहारमें ज्ञानके 
आतिरिक्त अन्य पदार्थ भी प्रमाण समझे जाते हैं । जैसे-“ आपने 
रुपये लिये हैं इसकेलिये अम्रुक आदमी प्रमाण है अथवा आपका 
पत्र प्रमाण हैं ” यहां आदमी या पत्रको प्रमाण कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इनके द्वारा स॒त्य बात जानी जाती है. । यद्यपि जान- 
नेका कारण ज्ञान ही है, ढेकिन ज्ञानका निमित्त कारण आदमी 
या पत्र है. इसलिये उपचौारसे इन्हें भी प्रमाण कहसकते हैं | « 
इसीलिये किसी किसीने इंद्रिय और अथका सन्तिकत, अथवा 
इन्द्रियोंका व्यापार प्रमाण माना है | परन्तु इसे मुख्यप्रमाण न 
समझना चाहिये | क्योंकि ये तो मुख्यप्रमाणके कारण हैं, स्वये 


5 


मुख्यप्रमाण नहीं हैं | मुख्यग्रमाण वही है जो पदार्थके जानने 

१ प्रकर्षण-संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते-परिच्छियते-ज्ञायते वस्तुतच्च 
येन तत्रमाणम्‌ । है 

२ सम्यग्झञानम्प्रमाणम्‌ | न्‍्यायदीपिका | 

३ मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ति चोपचारः प्रवर्तते-मुख्यके 
अमावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिलने पर उपचारकी प्रवृत्ति होती हे । 


द्वितीय अध्याय । 


अंतिम कारण हो । उपयुक्त इन्द्रयादिक अंतिम कारण नहीं .. हैं, 
क्योंकि इन्द्रियादिक जड़ हैं, इनका व्यापार होने पर भी अगर ज्ञान 
का व्यापार न हो तो हम पदार्थकोी नहीं जान सकते | जब इन्द्रिय- 
व्यापारंक बाद ज्ञान पैदा होता है, तब वहीं अंतिम कहलाया, 
इब्द्रियव्यापार नहीं, इसलिये इन्द्रियव्यापार आदि को गौण या 
उपचरित प्रमाण मानना चाहिये | वास्तविक प्रमाण सम्यग्ज्ञान ही है | 

प्रश्न-यदि पदार्थोकी जाननेमें प्रमाण कारण है, तो प्रमाणको 
जाननेमें कारण क्‍या है? 

उत्तर-प्रमाण, पदार्थेकों भी जानता है और अपनेको भी 
जानता है । जिसग्रकार दीपक, पदार्थोकोी प्रकाशित करने के 
साथही अपनेको भी प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ दीपकको देखने के 
- लिये दूसेर दीपककी जरूरत नहीं पड़ती, उसीग्रकार ग्रमाणको 
जानने केलिये दूसेर प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिये 
प्रमाण, स्वर्परिच्छेदक या स्वव्यवसायात्मक कहा गया है | 

प्रश्ष-क्या सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसाया- 
त्मक हैं? या सिर्फ सम्यग्ज्ञान ही £ 

उत्तर-सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदर्क होते हैं, और इस 
स्वर्परिच्छेदकी इश्टिसि कोई ज्ञान अग्रमाण या मिथ्याज्ञान नहीं होता। 
ज्ञानमें सच्चापन या झूठापच विषय के सच्चेपन या इंठेपन पर 
निर्भर है । जैसे-सांपमें रस्सीका ज्ञान मिथ्याज्ञान है, क्योंकि 

१ भावपमेयापेक्षायां प्रमाणामासनिह्नचः, बहिप्रमेयापेक्षायां प्रमाण 
तन्निम॑ च ते, इति देवागमे । ' ज्ञानस्थ प्रामाण्याप्रामाण्ये अपि बहिर्था 
पेक्षय्ेव न स्वरूपापेक्षया ? इति छघपीयस्रयटीकायाम्‌ । 


१० न्यायप्रदीप । 


इसका विषय “रस्सी ” मिथ्या है। अगर हम इस ज्ञानके आधार 
पर रस्सी लेनेजावेंगे तो हमें रस्सीके बदले सांप मिलेगा | यहां पर 
रस्सीका अस्तित्व तो मिथ्या है परन्तु ज्ञानका अस्तित्व मिथ्या नहीं है, 
इसलिये यह मिथ्याज्ञान होनेपर भी स्वपरिच्छेदक है और इसका 
यह स्वपारिच्छेद सच्चा है | 

ग्रश्ष--क्या मिथ्याज्ञानका स्वपरिच्छेद भी सच्चा कहा जा 
सकता है ? फिर वह मिथ्याज्ञान कैसे कहलाया ? 


उत्तर--हम कह चुके हैं कि ज्ञान, विषयकी अपेक्षासे मिथ्या 
बनता है नकि स्वरूपको जाननेकी अपेक्षासे । संशयज्ञान प्रमाण 
नहीं है क्योंकि इससे पदार्थक्रा ठाक ठाक पता नहीं छूगता, 
लेकिन हमें जो संशयका अनुभव होता है वह तो प्रमाण है, 
क्योंकि संशयका अनुभव मिथ्या नहीं हो रहा है । 


प्रक्ष---जानेहुए पदार्थओी फिरसे जाननेवाछा ज्ञान प्रमाण 
है या नहीं £ 

उत्तर--जानेहुए पदाथको फिरसे जाननेमें कुछ न कुछ 
विशेषता या न्यूनाघिकता हो जाती है. इसीलिये वह ज्ञान निरथक 
नहीं कहछाता | फिरभी जब उसकी विशेषता हमारी नजरम 
नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ फंछ ही नजरमें आता 
है, तव वह ज्ञान निरथक होनेस प्रमाण नहीं माना जाता। 


१ विद्यार्थी जब एकही पाठकों अनेकवार याद करते हैं तब उस 
ज्ञान की विशेषता भलेंही न मालूम पढ़े परन्तु उस विशेषताका फल 
घारणाकी प्रवलता तो मालूम पढ़ती ही हे. 


द्वितीय अध्याय | 


रेसे ज्ञानको धारावाहिकंज्ञान कहते हैं । ह 
प्रश्ष--जब प्रमाणकोा आपने ज्ञानस्वरूप माना है तब ज्ञान औरः 
प्रमाणमें कुछ अन्तर है या नहीं 








१ धारावाहिक ज्ञानकों अप्रमाण माननेमें अनेक शंकाएँ हैं । निरर्थक 
होनेसे यह अप्रमाण बताया जाता है, किन्तु यह निर्थक नहीं है । 
पहिले समयका ज्ञान, पहिले समयके अज्ञानकों दूर करता है ओर दूसरे 
समयका ज्ञान, दूसरे समयके अज्ञानकों दूरकरता है; ऐसी हालतमें पहिले 
समयका ज्ञान प्रमाण माना जाय और दूसरे समयका प्रमाण न माना' 
जाय यह ठीक नहीं जचता | जैनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना 
आनिवार्य है, क्योंकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार ज्ञानके साथ 
शप्तिका होनाभी अनिवाय है क्योंकि ज्ञान करण है। प्रमिति पैदा न. 
हो तो पअ्रमाणकी सत्ता नहीं मानी जा सकती इसीप्रकार शज्ञप्ति 
पैदा न हो तो ज्ञानकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । धारावाहिकज्ञानसे 
यदि ज्ञप्ति पेदा नहीं होती तो वह ज्ञानहीं नहीं कहछा सकता | यवदि . 
ज्ञत्ति पेदा होती है तो ज्ञप्ति ही तो अज्ञाननिवृत्ति है फिर धारावाहिकज्ञानः 
निरर्थक केसे ! इसतरह धारावाहिक ज्ञानकी विषयविशेषता हमारी नजरमें 
न अनेपर भी वह अप्रमाण नहीं ठहर सकता । हेमचन्द्वने इसे प्रमाण माना 
है । माणिक्यनंदि और पीछेके जैन नैयायिकोंने इसे अप्रमाण माना है।. 
माणिक्यनेंदिका < स्वापू्वी्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणं ? यह सूत्र 
अकलंकदेवकी निम्नलिखित कार्रकार्के आधारपर बना है । “ व्यवसा- - 
यात्मक॑ ज्ञानमात्मार्थथाहकं॑ मत॑ । ग्रहणं ननिर्णयस्तेन मुख्य प्रामाण्य 
मश्ुते ” माणिक्यनंदिके सूतमें प्रमाणकों अपूर्वार्थथाही मानकर घाराबाहिकः 
ज्ञानकों अप्रमाण माना है, लेकिन अकलंक देवने प्रमाणके लक्षणमें अपू्वीर्थ- 
गराही विशेषण नहीं दिया है और न पहिलेके किसी जनाचार्यनें इसका 
उल्ेख किया है । विद्यानान्दि तो लिखते हैं-तत्त्वार्थव्यवसायात्मज्ञान 
मानमितीयता । लक्षणेन गतार्थत्वाह्रयर्थमन्यद्दशिषणम्‌ । १११ ०७७- 


श्र न्यायप्रदीप | 


उत्तर--ज्ञान, सच्चा भी होता है और झूठा भी होता है | 
सच्चाज्ञान प्रमाण कहलाता है झूठाज्ञान नहीं | इसलिये ज्ञान 
व्यापफ ( अधिक देशमें रहनेवाठा ) है और प्रमाण व्याप्य 
( अल्पंदेश!म रहनेवाला ) है । इन दोनोंमें व्याप्यव्यापकसम्बन्ध 
मानना चाहिये | इसीतरहका व्याप्यव्यापकसम्बन्ध ज्ञप्ति और 
प्रमितिमें, ज्ञेय और प्रमेयमें, ज्ञाता और प्रमातामें भी है | ज्ञप्ति ज्ञेय 
और ज्ञाता, सम्यक्‌ और मिथ्या दोनों तरहके होते हैं इसलिये व्यापक 
हैं | प्रमिति प्रमेय और ग्रमाता सच्चे ही होते हैं इसलिये व्याप्य हैं| 

यहां ग्रमिति प्रमाता और ग्रमेयका भी स्वरूप समझ लेना 
चाहिये | ग्रमाणके द्वारा जो क्रिया ( जानना ) होती है उसे 
प्रामिति अथवा ग्रमा कहते हैं | प्रमाणके द्वारा जो पदार्थ जाना 


ग्रहीतमगहीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति, तन्न छोके न शाख्रेषु विजहांति 
प्रमाणताम्‌ | १।१०७८। श्ही, वा, | अथीत्‌ “ वास्तविक अथ जानने 
चाला ज्ञान प्रमाण है । प्रमाणके लक्षणमें अन्य विशेषण डालने की 
जरूरत नहीं है । चाहे ग्रहीत हों या अग्रहीत जो अपने अर्थकों जानता 
है वह प्रमाण हे । ” इन सब वातॉपर विद्वानोंकी विचार करना चाहिये । 
१ प्रमिति, प्रमाणके द्वारा पैदा होती है, इसलिये प्रमाणका साक्षा- 
त्फल प्रम्तिति ही है। इसीकों अज्ञाननिद्त्ति मी कहते हैं । इसकेबाद्‌ 
प्रधाणका फल, हानवुद्धि ( त्याग-्द्रेष ) उपादानवुद्धि ( ग्रहण-राग ) 
उपक्षानुद्धि (राग और द्ेप दोनेंका न होना ) भी माने जते हैं 
-( अज्ञाननिद्त्तिहीनोपादानेपिक्षाश्व फलम ) | इन फेक देखनेसे मालूम 
होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये प्रमाणका फल अभिन्न 
माना जाता है | लेकिन यदि बिलकुल अभिन्नभाव मानलें तो प्रमाण और 
अमाणफलके जुदेजुदे नाम और जुदेजुदे क्षण ही न बन सकेंगे, इस- 
लिये इस अपेक्षासे भेद मी माना जाता है। ( प्रमाणादमिन्न॑ भिन्न॑ च ) 


द्विताय अध्याय । १३. 


जाता है उसे ग्रमेय कहते हैं। प्रमाणका आधार अथवा कर्ता 
( जाननेवाला व्यक्ति ) प्रमाता कहलाता है । 


प्रश्न--प्रमाणमें सचाई क्या है ? और वह अपने आप आती: 
है या उसकेलियि किसी अन्य कारणकी जरूरत पड़ती है ? 


उत्तर--प्रमाणके द्वारा जो चीज जिसतरद होती है. वह उसी 
तरह जानी जाती है, यही ग्रमाणकी सचाई ( ग्रामाण्य ) है ।. 
इस सचाई के लिये कुछ विशेष गुणोंकी जरूरत पड़ती है| जब 
प्रमाणमें ज्ञासस कुछ विशेषता हैं तब ज्ञानके कारणोंसे ग्रमाणके. 
कारणोंमें भी कुछ विशेषता होगी । विशेषता सिर्फ प्रमाणमें ही 
नहीं है किन्तु अप्रमाणमें भी है। ज्ञान एक सामान्य चीज है। 
सम्यग्ञ्ञान और मिथ्याज्ञान ये उसकी दो विशेष हाल्तें हैं; इन 
दोनों विशेष हाल्तेंके लिये विशेषकारणें। की जरूरत है | रुकडी 


१ जन दर्शनमें प्रमेय-प्रमाणका विषय-सामान्य विशेषात्मक माना 
गया है । ( सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषयः ) क्‍योंकि वस्तु भी 
सामान्यविशेषात्मक है| जेसे-अत्येक मनुष्य खास खास गुणों या आकार 
को रखता है, उसीतरहसे उसमें कुछ ऐसी समानता भी है जिससे सभी 
मनुष्य एक मनुष्यजातिके भीतर श्ञामिल्ल होते हैं । जब हम किसी 
मनुष्यकी देखेंगे तो उसकी खासियत ओर समानता दोनोंको विषय 
करेंगे । खासियतकी छोड़कर समानता, या समानताकी छोड़कर खासि-- 
यतको विषय नहीं कर सकते । अगर हम किसी मनुष्यके एक एक धर्म 
के ऊपर विचार करना शुरु करदेंगे तो वह ज्ञान 'नय? कहलाने लगेगा 
( सकलादेशों प्रमाणाधीन: विकलादेशों नयाधीनः) नयका विवेचन. 
आगे किया जायगा । 

२ प्रतिमातविषयाव्यभिचा रित्वम्‌ प्रमाणस्य प्रामाण्यं 
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से आप टेबुर बनायें तो विशेषकारणोंकीं जरूरत है और 
कुर्सी बनायें तो विशेषकारणेंकी जरूरत है | इसतरह जितनी 
अच्छी या बुरी चीजें बनायें उनमें विशेषकारणोंकी जरूरत होगी | 
विशेष कारणोंकी अपेक्षा होनेसे ही प्रमाणकी उत्पत्ति परतः मानी 
जाती है | ज्ञान की सामान्य सामग्रीसे कुछ अधिक सामग्री 
"का छगना प्रमाणका परतस्त्व है और अधिक सामग्री न रगकर 
सामान्य सामग्रीसे ही उत्पत्ति हो जाना स्वृतसरुत्व है | उपर्युक्त 
'कारणोंसे जैन दाशनिक विद्वान्‌ , प्रमाण या अग्रमाणकी उत्पत्ति 
स्वतः नहीं मानते | 

प्रश्न--प्रमाण की ज्ञप्ति कैसे होती है? अथीत्‌ यह कैसे माठूम 
होता है कि हमें जो ज्ञान हुआ है वह सच्चा है ! 

उत्तर--कई प्रमाण तो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनकी ग्रमाणता 
जानेनेके लिये हमें विशेष साधनोंकी जरूरत नहीं होती । प्रमाणकी 
'स्पष्टता आदि ही प्रमाणकी सचाई बतादेती है । जिन चीजोंका 
आप सदा उपयोग किया करते हैं उनकी सचाई आपहीसे (स्वयं ) 
'माछुम हो जाती है | जैसे आपके घरके पासमें नदी ताछाब आदि 
हो और उसका हमेशा उपयोग किया जाता हो तो वहां आपको 
पानीके सद्भावर्मे सन्देह्द न होगा जिससे कि किसी दूसरेसे पूछना 
“पड़े या दूसरे चिहोंसे निश्चय करना पड़े | अथवा जिससमय आप 
 पमिठाई खारहे हों उससमय उसके मीठेपनके ज्ञान की सचाई 
जाननेके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि यह 
ज्ञान इतना विशद ( स्पष्ट-साफ ) है कि अपनी सचाई अपने 





१ प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्वम्‌ । 
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आप वतला देता है| ऐसी हाल्तोंमे प्रामाण्यकी ज्ञप्ति स्वतः मानी 
जाती है, क्योंकि उसवी सचाई जाननेके लिये विशेष कारणोंकी 
आवश्यकता नहीं होती | जहां विशेष कारणोंकी आवश्यकता होती 
है वहां ग्रामाण्यकी ज्ञप्ति परंतः मानी जाती है | जेसे-किसी अपरि- 
चित स्थानमें दूरसे पानी दिखनेपर यह सन्देह होसकता है कि 
वहां पानी है अथवा कॉस फूछा हुआ है ? इतनेमें यदि उस 
तरफसे कोई पानीका घडा छेकर आता हो अथवा वहीं रहनेवाले 
किसी आदमीसे पूंछलिया जाय तो अपने ज्ञानकी सचाई मालुम 
हो जाती है। लेकिन इस सचाई की ज्ञप्ति दूसरेकी सहायतासे 
मालम हुई है. इसलिये यहांपर प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः मानी जाती 
है | अगर सव जगह प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः मानी जाय तो उसका 
होना ही असंभव हो जायगा | जैसे-उपयुक्त दृष्टान्तमें हमें पानीके. 
ज्ञानकी सचाई, पानीके घड़ेवाले किसी आदमीको देखकर हुई थी, 
अब यदि उस आदमीके ज्ञानकी सचाईके लिये तीसरे ज्ञानकी 
आवश्यकता मानी जाय तो तीसरे ज्ञानकी सचाईके लिये चैंथि 
ज्ञानकी आवश्यकता मानना पड़ेगी | इस तरह चैथिके लिये पांचवे 
की, पांचवे आंददिके लिये छठवें आदि की आवश्यकता होगी, अन्त 
किसी न किसी ज्ञानकी सचाई स्वतः स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा 
अनवस्था दोष होनेसे हमें पानीका भी ज्ञान न हो सकेगा | इससे 

२ ज्ञप्तिः अभ्यस्ते विषये स्वतः अनभ्यस्ते तु परतः | परचितस्वग्रामत- 
टाकजलाविरभ्यस्तः, तद्दयतिरिक्तो5नभ्यस्तः । 

२ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावो$नवस्था । जहांपर 
अप्रामाणिक अनन्तपदार्थोकी कल्पना करना पढ़े वहां अनवस्था दोष 
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होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरणमें तीसरे चौथे पांचवें आदि ज्ञानोंकी 
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इस बातकाभी निश्चय हो जाता है कि जहांपर परत: ज्ञप्ति मानी 
जाती है वहांपर पहिले प्रमाणके प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परत: है, लेकिन 
जिन प्रमाणोंसे हम पहिले प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय करते हैं 
उनको परतः होनेकी जरूरत नहीं है, अन्यथा उपर्युक्त रीतिसे 
अनवंस्था होजावेगी | 

- इस विविचनसे माठूम होजाताहें कि वास्तविक प्रमाण स्वपर 
प्रकाशक, अज्ञानको नष्ट करनेमे साक्षात् या आंतिम कारण, 
उत्पत्तिमं परतः ओर ज्ञप्तिमें कहीं स्वतः कहीं परत! है | 

प्रमाणके भेद । 
यों तो प्रमाणके अनेक भेद माने जाते हैं | कोई एक, कोई 

दो, कोई तीन, चार, पांच, छः, सात अथवा आठ तक मानते हैं | 
किन्तु मूछ भेद दो हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष । 


जिस प्रमाणके द्वारा पदाथका निर्मेल ( स्पष्ट ) अ्रतिभास 
' होता हैं उसे “ग्रत्यक्ष श्रमाण” कहते हैं । जैसे-आखोंके 
द्वारा किसी आदमीको देखकरके जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, 
चैसा किसीके कहनेसे या चित्र वगेरहके द्वारा नहीं होता | किसीके 


कहनेसे हम यह तो जान सकते हैं' कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता 





कल्पना करना पड़ी हैं | इन ज्ञानों का अस्तित्व नहीं हे इसलिये 
ये अप्रामाणिक हैं। अगर ऐसी कल्पना करते ही जायें तो विश्राम मी न 
मिलेगा, इसलिये यहां अनवस्था दोप है । हां ! विश्राम न मिलने पर 
भी अगर प्रामाणिक कल्पना हो तो यह दोष नहीं होता । जैसे अमुक 
आदमी अपने मावापसे पेदा हुआ है ओर वे माच्राप ओर पहिलेके मावापसे, 
इसतरह मात्रापकी कत्पनामें विश्राम नहीं मिलेगा, फिर भी माबापकी कल्पना 
झुठी नहीं हे इसलिये यहां अनवस्था दोष नहीं माना जाता है। 
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है, छेकिन उसके गायनका ठांक ठांक ज्ञान हमें तभी होगा जब हमें 
उसके गायनका श्रावणग्रत्यक्ष करलेंगे अर्थात्‌ कानोंसे सुनलेंगे । 
इसतरह हर एक इन्द्रियसे, मनसे, और केवल आत्मसे प्रत्यक्ष 
होता है | प्रत्यक्षकी दूसरी पहिचान यह भी है कि इसे किसी- 
दूसेर ज्ञानके सहारे की जरूरत नहीं रहती, जिसम्रकारं कि 
परोक्षको रहती हैं | जेसे-धुआँको देखकर आपने अग्निका ज्ञान 
किया, यहां घुआँका तो प्रत्यक्ष है और अग्निका अनुमान ( परोक्ष ) 
है; क्योंकि घुआँके जाननेके लिये हमें पहिले किसी अन्य ज्ञानकी, 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु अग्निका अनुमान, धुआँके जाने विना 
नहीं हो सकता । वीचमे किसी ज्ञानके आजानेसे विशद्ता नष्ट 
हो जाती है इसलिये ऐसे ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहते | 

प्रत्यक्षके दो भेद हैं| सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, और पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष । जो प्रमाण, वास्तवमें प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) तो नहीं है 
किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा, कुछ स्पष्ट होनेसे लोकव्यव- 
हारमें प्रत्यक्ष माना जाता है, उसे ' सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष * कहते हैं । सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष, वास्तवमे परोक्ष ही है | 
ऊपर जो इन्द्रियप्रत्यक्षके उद्यंहरण दिये हैं, वे सांव्यवह्यरिक 
प्रत्यक्ष हैं । क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, वह 
अनुमानादिज्ञानों की अपेक्षा निमेछ जरूर है; परन्तु पूरी निर्मता 
उसमें भी नहीं पायी जाती, इसीलिये उसे पारमार्थिकग्रत्यक्ष 
नहीं कह सकते । उदाहरणार्थ-स्परीन इन्द्रियको छीजिये ! इस 
इन्द्रियके ढ्वारा शीत उप्ण आदि स्पशोका ज्ञान किया जाता है किन्तु 
इसके द्वारा पदार्थोकी ठीक ठीक शीतछूता या उष्णताकों जाननां 


असभव हैं| जो पदाथ या वायुमण्डल, यन्त्रों ( थमोमीटर ) के 
२ नया, 
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द्वारा अस्सी या नब्बे डिग्री गरम माना जाता है, वह. हमें ठंडा 
माद्म होता है और जो पदार्थ, सौ डिग्री गरम रहता है वह हमें 
सिर्फ दो या डेड डिग्री गे माछ्म होता हैं | जिस ज्ञानमें इतनी 
गड़वड़ी है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते है ? इस गडबड़ीका 
स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीरमें ९८ या ९८ ॥ डिग्री गर्मी 
सदा रहती है इसलिये हमारी स्पशीनइन्द्रियरूप तराजूमें इतनी डिग्रियों 
का पासंग सदा रहता है; जोकि हमें स्पहीका ठोक ठीक ज्ञान नहीं 
होने देता | यही हारत रसना इन्द्रियकी है | जो चीज एक व्यक्तिके 
लिये अन्त्यन्त तीखी माछम होती है वही दूसरेके लिये कम तीखी 
माद्म होती है | अगर सभी मनुष्य और पशुपक्षियोंके अनुभवोंपर 
विचार किया जाय तो सबमें कुछ न कुछ विशेषता होगी | उनमेंसे 
कौनसा अनुभव निर्मल है यह बात कौन बतछा सकता है ! हां ! 
विचारने पर इतना अवश्य माढृम होता है कि उनमेंसे कोई भी 
अनुभव पूर्ण निर्मल नहीं है, क्योंकि रसनेन्द्रियके परमाणुओंका 
प्रभाव सभीको बिकृत कर देता है | यही कारण है कि मनुप्यकी 
एक ही वस्तुका स्वाद, सदा एकसा नहीं माछृम होता । नीरोग 
अवस्थामें जो स्वाद माछृम होता है बढ़ी फ्त्तिज्वरकी हाल्तमें 
नहीं माछूम होता; हर खानेके वाद पानीका स्वाद अधिक मीठा 
माढूम होने छगता हैं । यदि यह कहा जाय कि यह तो हर॑के 
परमाणुओंका प्रभाव है तो यह भी कहा जा सकता है--और यह 
कहना विछकुछ ठीक है-कि जिन परमाणुओंसे रसनेन्द्रियकी रचना 
हुई है उनके रसका प्रभाव भी पड़ता है । रसनेन्दियके परमाणु - 
नीरस नहीं हो सकते, इसलिये उनके द्वारा किसी वस्तुके शुद्ध 
स्वादका पता नहीं छग सकता | जो बात रसनेन्द्रियके विषयमें 


क्योकि उसी भी जिन एणुओँसे हुई है. उ्ें गन्ध 
अवश्य है प्रभाव भी है | यही कारण ह्वै 
किसी मनुष्यको कोई पदार्थ सर्गन्वित माहिर होता है और वही; किसी 
दूसरे को दुर्गंधित मा: ! है कि गन्घके 
भी पृथक पृथक व्यक्तियोंकि अनुभव पूथर्‌ पृथक्‌ होते हैं. और उनमें 
से कोई भी अनुभव नहीं. कहा जी सकता । चंछछ- 
रिन्द्रियंके औ। तो बिलकुल स्पष्ट हैं। जिस 


चद्ग॒की दम थालीके बराबर और. पहाडकी चोटीकिे कुछ ऊपर 
देखते हैं. वह. व्रत बड़ा तथा बहुत दूर हैं। हमोरे देखनेंमे निक- 
ठता और दूरीका मो अवश्य पड़ता है । पदाथ जितना पास ह्दो 
उतना है। बड़ी दिखता है । जकिन आंखसे छगा हेने पर उसका 
दिखना दै। बन्द हो जाता है। और आंखसे छगालेने पर भी 
कदाचिंव पदागका दिखना बन्द न होता तो दम उतनाही द्श्य 


२० न्यायप्रदीप । 


है | अगर आत्मा और अथ ( विषय ) का सक्षात्सम्बन्ध होकर 
ज्ञान हो तो ठीक ठीक हो सकता है | अगर वह ग्रतिभास, इन्द्रियोंके 
द्वारा वाह्मपरिस्थितिसे प्रभावित होकर आत्मामें पहुँचेगा तो वह कभी 
निर्मेठ नहीं रह सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञानकों वास्तविक प्रत्यक्ष 
न कहकर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिये | 

इन्द्रियादिकों की सहायताके विना जो ज्ञान, केचलः 
आत्मासे होता है उसे “पारमार्थिक अत्यक्ष ” कहते हैं 
हम छोगोंको पारमायिक प्रत्यक्ष ग्राप्त नहीं है इसलिये इसका अनु- 
भूत उदाहरण नहीं दिया जा सकता । हां ! इतना कहा जा 
सकता है कि ग्रत्मेक ज्ञान, स्वरूपसे प्रत्यक्ष है और यही स्वाश्ुभव, 
पारमार्थक ग्रत्यक्षका उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि पदार्थो- 
को जाननेके लिये आत्माको इन्द्रियादिकोंकी सहायता लेना पड़तीः 
है लेकिन अपने ज्ञानको जाननेके लिये इन्द्रियोंकी सहायता नहीं: 
छेना पड़ती, जिससे स्वाचुभव विक्ृृत कहा जा सके । ज्ञानके 
ग्रत्यक्ष परोक्ष भेद, परप्रकाशकता की इशप्टिसे किये जंते हैं | पर-- 
ग्रकाशकता की इश्टिसे पारमार्थिक प्रत्यक्षका उछेख प्राचीन दाश- 
निकों ने किया है | जैंनियोंने इसके तीन भेद माने हैं अवधि, मनः-- 








क्या 
है» "मिल 2०० वैक- 


१ ज्ञानस्य बाह्मार्थपेक्षयेव वेशबावेशशे देवेः प्रणीति । स्वरूपापेक्षया 
सकलमपि ज्ञानं विशदमेव, स्वसंवेदन ज्ञानन्तराव्यवधानात्‌ । इति रूघी- 
यत्नयटीकायाम । 

२ आचार्य उमास्वामीने “ आयद्ये परोक्षम्‌ ”  प्रत्यक्षमन्यत्‌ ? सूत्रोंके 
द्वारा मति श्रुतकों परोक्ष ओर अबाधि मनःपर्यय केवल को प्रत्यक्ष कहा 
है। ये विभाग परप्रकाशकता की अपेक्षासते किये गये हैं | 

. ३ इच्दियादिकों की सहायता के विना, द्रव्य क्षेत्र का भावकी 


दिवीय अध्याय । है २१ 
हे 6 पु 

पर्येय और केचलज्ञान | दसेरे छोगोने भी “सोगज प्रत्यक्ष *. नामसे 
इसका उल्लेख किया है | 2 
सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्षके चार भेद हैं। अवग्रह, ईहां, अवाय 

( अपाय ) धारणा । इन्द्रियादिकोंके द्वारा जो सबसे पहिले पदा- 


थका ज्ञान होता है. उसे अवग्रह कहते हैं; जैसे-दूरसे किसी लम्बी 
-चीजका ज्ञान होना । अवग्रहसे जाने हुए पदाथमें विशेष आकांक्षारूप 
ज्ञान हेहा है जैसे-बह॒ लम्बा रूम्बा पदाथ मनुष्य होना चाहिये । 
सेशयज्ञानसे ईहामें बहुत अन्तर है । ईहा होनेसे सेशय नष्ट हो 
जाता है । संशयमें दोनों ओर झुकाव रहता है | जैसे-वह मनुष्य है 
या दढूँठ | लेकिन इहामें दोनों ओर को झुकाव नहीं रहता | 
मनुष्य होना चाहिये इस ज्ञानमें ढूंठका पताही नहीं है । ईहासे 
जाने हुए पदार्थका पूर्ण निश्चय होजाना अवाय अर्थवा अपाय है। 


मरयादापूवक, रूपी पद्माथौको स्पष्ट जाननेवाला ज्ञान, अवधिज्ञान है। 
-इन्द्रियादिकी सहायताके विना दूसरेके मनकी बातकों स्पष्ट जानने वाला 
ज्ञान, मनःपर्यय कहलाता है । सर्वद्रव्यप्यीयोंकी विषय करनेवाला 
ज्ञान, केवलज्ञान कहलाता है । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है और अवधि 
मनःपर्यय देशप्रत्यक्ष हैं । इसका वह मतलब नहीं है कि इनमें निर्मलता 
कम हे । निर्मलठता तो सबमें एकसी है परन्तु अवधि मनःपर्यय ज्ञान सब 
द्रव्यों और सब पर्यायोंकों नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं। 

१ दिंगम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित तत्वार्थसूत्रमं “ अवाय ? पाठ है 
ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपाय । भट्टाकलंकदेवन दोनों पाठोंकों 
निर्दोष वतरहाया है “किमयमवाय उतापाय इत्युमयथा न दोषो&न्‍्यतर 
वचनेधन्यतरस्य अर्थगृहीतत्वात्‌ ” अर्थात्‌ अवाय और अपाय दोनोंही 
"पाठ ठीक हैं क्योंकि इस ज्ञानमें एक कोटीका अवाय ( ग्रहण ) और 
दूसरी कोटीका अपाय ( त्याग ) होता है । 


श्र न्यायप्रदीप | 


जैसे-वह मनुष्य ही है | अवायज्ञानका इतना इढ होजाना, जिससे 
कालन्तर में ( कुछ समय बाद ) स्मृति दोसके धारणा हैं। ये 
चारों ही ज्ञान पांच इन्द्रिय और मनसे होते हैं. इसलिये सांव्यवह्म-: 
रिकि प्रत्यक्षके ६१८४--२४ भेद॑ माने जाते हैं । ह 


१ अवग्रहके दो भेद करनेसे चार भेद और बढ़ जाते हैं । व्यज्षना-- 
वग्रह और अर्थावग्रह ये अवग्रहके मेद्‌ हैं । व्यजन शब्दका अर्थ है अब्यक्त 
अश्ात्‌ अप्रगठ । सोते समय हमें कोई पुकारता है और नींद न खुलनेसे 
हम ठीक ठोक सुन नहीं पाते, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर 
पड़ता है, इसतरहका अप्रगठ ज्ञान व्यजनावग्रह है । यह व्यज्ञनावग्रह,. 
आंख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अग्राप्यकारी हैं ।. 
आंख और मन दूरसे ही पदार्थकों ग्रहण कर लेते हैं। न पदार्थ इनसे 
मिड़ता है नये पदार्थसे मिढ़ते हैं, इसलिये अप्राप्यकारी कहलाते हैं । 
कुछ दाशनिकॉंका मत है कि नेत्रोंसे किरण निकलकर पदार्थपर पड़ती. 
हैं ओर वर्तमानक वेज्ञानिकोंका मत हे कि प्रत्येक पदार्थस किरणें 
निकठती हैं ओर आंख़पर पढ़ती हैं, जनदाशेनिक इसे वर्णोदिविकार- 
परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत किसीतरह वेज्ञानिकोंसे 

मिलताजुलता ही है। उनका नेत्रको अप्राप्यकारी मानना भी उचित है 

क्श्रोंकि आंखोंसे किरणें तो दिखती नहीं हैं, दिखता हे स्थल पदार्थ, 
जो कि नेत्रोंसे दूर ही है, इसतरह कुल चार इन्द्रियाँ ही प्राप्यकारी 
हुई; इसलिये व्यकनावग्रह भी चारतरह का हुआ और सांब्यवहारकी 
प्रत्यक्षके कुल २८ भेंद हुए । सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके द्वारा गहण किया. 
गया पदार्थ १९ तरहका होता है बहु, एक, वहुविध, एकविध, क्षिप्र,. 
चिर ( अक्षिम ), अनिसृत, निसुत, उक्त, अनुक्त, धुव, अधुव । सांब्यव- 

हारिक प्रत्यक्षेके २८ भेदमिंसे प्रत्येक भेद १२ तरहके परदार्थीको विषय: 
कर सकता है इसलिये इसके २८०८१२८३३६ मेंद हों जाते हैं । 


दितीय अध्याय । २३२ 


प्र्ध---आपने कहा था कि अल्यक्ष ज्ञानको दूसेरे ज्ञानकी जरूरत 
नहीं रहती, लेकिन यहां तो ईहाको अवग्रहकी, अवायकोा ईहाकी, 
धारणाकी अवायकी सहायता आवश्यक है, इसलिये इंहादिकको 
परोक्ष क्यों न माना जाय £ 

उत्तर---एकही अतिभास जब विशेषरूप घारण करता जाता 
है तब उसकी स्पष्टता नहीं मारी जाती, इसलिये वह ग्रत्यक्षही कह- 
लाता है। घुआँको देखकर जब अग्निका ज्ञान होता है तब ज्ञान 
पढहिले विषयको छोड़कर दूसरे विषयपर पहुँच जाता है इस- 
लिये वह परोक्ष कहलाता है, लेकिन ईहामें अवग्रहका विषय छूठता 
नहीं है वल्कि वह ईहाके अन्तर्गत हो जाता है । जैसे-दूरसे हमें 
किसी हूम्बे पदार्थका ज्ञान हुआ (अवग्रह ) इसके बाद हम जरा 
निकट पहुँचे तो माछ्म हुआ कि यह “ मनुष्य होना चाहिये? 
( ईहा ) यहां यह नहीं कहा जासकता कि पहिले ज्ञानका लम्बापन 


दूसरे ज्ञानका विषय नहीं है | दूसेरे ज्ञानमें रम्बापन और मनुष्यपन 
दोनों ही विषय होरहे हैं | 
इन ज्ञानोंमें उत्तरोत्तत विशेषता है इसलिये इन्हें धारावाहिक 


5 


ज्ञानके समान निरथेक नहीं कह सकते | इसी तरह आगे जो स्म॒ति 


छः 
3 + 


आदिका जिकर किया जायगा वे भी धारावाहिक ज्ञान नहीं हैं क्‍यों 
' कि उनमें भी अन्तर ( विशेषता ) हो जाता है। 
परोक्ष प्रमाणके पांच भेद हैं । स्मृति, प्रत्यसिमान, तक, 
अनुमान और आगम (€ शाब्द )। 





१ इसीलिये परीक्षामुखमें लिखा है “ प्रतीत्यन्तराव्यवधघानेन विशेष- 
वत्तया वा प्रतिमासने वेशबम्‌ ? (दूसरे ज्ञानका व्यवधान न पढ़ना अथवा 
विशेष रूपसे प्रातेमास होना वेशब-प्रत्यक्षता-है ) 


२४ न्यायप्रदीप । 


पहिले जानिहुए पदार्थका ख़्या७ आना स्थृति है । धारणा- 
ज्ञानने आत्मामें ऐसा संस्कार पैदा कर दियाथा जिससे किसी निमित्तके 
मिलनेपर स्मरण होगया । विना घारणाके स्मृति नहीं। हो सकती 
इसलिये इसमें दूसरे ज्ञानकी सहायता सिद्ध होती है, और इसीलिये 
यह परोक्ष है | ग्रत्यक्षके द्वारा जब हम किसी मनुष्यको जानते हैं, 
तब हमें उसका जितना साफ ज्ञान हेतता है बैसा उसके परोक्षमे नहीं. 

स्मृति और अनुभव के मिलनेसे जो जोड़रूप ज्ञान होता है 
उसे ग्रत्यभिज्ञान कहते हैं | जैसे-यह वही मनुष्य है जिसे कल 
देखाथा । यहांपर वर्तमानमें उस भनुष्यका प्रत्यक्ष हो रहा है. और 
कलका स्मरण | इन दोनोंके मिलनेसे प्रत्यभिज्ञान एक तीसराही 
ज्ञान उत्पन्न हुआ हैं | कुछ छोग इसे प्रत्यक्षके मीतर शामिर करते 
हैं, परन्तु यह उसके अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो 
साम्हने खडे हुए मनुष्यको विषय करता है और प्रत्यभिज्ञान उस 
मनुष्यमें रहनेवाली एकताकों । प्रत्यक्षमें यह ताकत नहीं है कि 
बह एकताको जान सके | जब उस मनुष्यर्म रहनेवाली एकता 
साफ साफ नहीं माहम होती वल्कि स्मृतिको मिलाकर विचार 
करनेसे माऊुम होती है तब उसे अस्पष्ट ही कहना चाहिये और 
इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक खतन्त्र भेद है | 

कह्या जासकता है के प्रत्यभिज्ञान, जब स्मृति और प्रत्यक्षसे 
पैदा होता हैं तब वह दोनोंमें क्‍यें। न बांठ लिया जाय ? उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित्व क्यों माना जाय £ लेकिन पृथक्‌ व्यक्तिबव॒का कारण 
विषयका प्रथकूत्व ही है | अनुमान भी तो प्रत्यक्ष और तर्क ( अवि- 
नामावसम्बन्धका ज्ञान ) को मिलाकर होता है, लेकिन इससे उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित्व नहीं छिन जाता ] मातापितासे पैदा होनेवाली संता- 


द्वितीय अध्याय । र्प्‌ 


नका व्यक्तित्व, मातापितामें ही नहीं समाजाता किन्तु अलग रहता है, 
इसीतरह प्रत्यभिज्ञानका व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृतिस अछग है । 
ग्रत्यभिज्ञानेक अनेक भेद हैं । एकलत्वप्रत्यभिज्ञान, साइरस्य- 
म्रत्यभिज्ञान, वैसाच्य्यप्रत्यमैज्ञान,, आदि । एकत्वप्रत्यमिज्ञन 
का उदाहरण हम ऊपर दे चके हैं | इसके द्वारा एकता बतलायी 
जाती है| जहां दो पदार्थीकी समता वतलाया जाती है उसे 
साच्श्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसे-गाय, गवय ( रोझ ) 
के समान है | मुख चन्द्रके समान है आदि | यहां पर एक चीज 
तो प्रत्यक्ष है और दूसरी परोक्ष, दोनोंकी समानता, प्रत्यभिज्ञानका 
विषय है | कोई कोई, साह्यग्रत्यमिज्ञानके स्थानमें * उपमान ? 
शब्दका प्रयोग करते हैं, योंतो इसमें विशेष हामि नहीं है; परन्तु 
उपमानके भीतर प्रत्यभिज्ञानकेक सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, 
इसलिये उपमानका अछग प्रमाण मानने पर भी काम नहीं चलता | 
अगर उपमानके द्वारा सदशता और विसद्दशताका अहणकर लिया जाय 
तो भी एकत्व रहही जाता है | जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसह- 
शता जानी जाती है उसे वेसाह्श्यग्रत्यभिज्ञान कहते हैं। 
जैसे घोड़ा, हाथीसे विलक्षण है; गाय, मैंससे विलक्षण है आदि ॥ 
दो पदार्थीकी तुलना भी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा की जाती है | जैसे- 
आंवछा आमसे छोटा है। इसमें आँवला प्रत्यक्ष है और आम 
स्मृतिका विषय । यद्यपि दोनों ही चीजें आंखोंके साम्हने हैं परन्तु 
जिस समय हम तुलना करते हैं उस समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का 
विषय रह जाती है । तुलनात्मक ज्ञान आंखोंसे नहीं, विचारनेसे 
होता है इसलिये यह परोक्ष है || किसीका पहिचानना भी प्रत्यमि- 
ज्ञानका कार्य है क्योंकि इसमें उसके चिन्होंका ( चाहे वे देखे हों 
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या सुने हों किसी भी तरहसे क्यें। न जाने गये हों ) स्मरण होता है 
और विचार करनेकी भी आवश्यकता होती है | 

परोक्ष प्रमाणका तीसरा भेद तक है | व्याप्ति ( अविनाभाव सम्बन्ध ) 
के ज्ञान को तके कहते हैं और अन्वयव्यतिरेक को व्याप्ति कहते 
हैं । साधनके होनेपर साध्यका होना अन्बय है और साध्यके न 
होनेपर साधनका न होना व्यतिरेक है । धुआँको देखकर अभंप्रिका 
ज्ञान किया जाता है इसलिये घुआँ साधन है और अग्नि साध्य है । 
इनदोनोंमें अन्वयव्यतिरेक पाया जाता है, क्योंकि जहां घुआ होता 
है वहां अग्नि अवश्य होती हैः ( अन्वय ) जहां अग्नि नहीं होती 
वहां धुओं नहीं होता ( व्यतिरेक )। 

तर्कको प्रत्यक्षमं शामिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो 
चीजोंके सम्बन्धका ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष! हम दो चीजोंको 
सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु उनके विषयमें कोई नियम नहीं बांध 
सकते । यह काम तकंका है | प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञानकी 
सहायतासे तक उत्पन्न होता है, इसीलिये यह उन तीनोंमें से किसी 
में भी शामिल नहीं हो सकता | इसे अनुमानके भीतर भी शामिल नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि अनुमान तर्कका कार्य है | तर्कके द्वारा निश्चित 
कियेगये नियमके आधारपर इसकी (अनुमानकी ) उत्पत्ति होती है। 

साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहते हैं । जैसे धुआँकों 
देखकर अग्निका ज्ञान करना । धुआओँ साधन है अप्नि साथ्य । जिस 
चीजको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे साध्य कहते हैं 
ऊपरके अनुमानमें हम अग्निको सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये 
वह साध्य कहछायी । यथ्पि इतनेसे ही साध्यका परिचय मिल 
जाता है, फिरमी साध्यकी ठीक ठीक पहिचान करनेके लिये 


टू 
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साध्यमें तीन, विशेषणोंका होना आवश्यक बतलाया गया है । वे: 
विशेषण हैं इष्ट, अवाधित और असिद्ध। इष्टका अर्थ है हमारी इच्छाका 
विषय, अर्थात्‌ जिसे हम सिद्ध करना चाहें | अवाधित अर्थात्‌ जो: 
दूसरे प्रमाणोंसे वाधित न हो; जैसे, अग्निका ठंडापन प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे बाधित है इसलिये यह साध्य नहीं कहा सकता |: 
साध्यको असिद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि अगर वह सिद्ध हो-- 
गा तो उसे सिद्ध करने की जरूरत ही न रहेगी । आखोंसे अग्निको 
देखते हुए उसका अनुमान करना व्यर्थ है। इसलिये जिस चीज 
का हमें निश्चय नहीं है या विपरीत निश्चय है. अथवा सन्देह है, . 
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उसे साध्य बनाना चौंहिये । 

शंका--' जहां जहां धुओँ होता है वहां वहां अग्नि होती है, . 
इतना निश्चय तो तर्कसे ही कर लिया था फिर अनुमानसे सिद्ध 
करनेमें क्या विशेषता है ? 


१ सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युलन्नानां साध्यत्व॑ यथा स्यादित्यसिद्धपद्म्‌ । 

२ अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय कि जिसे हम सिद्ध 
करना चाहें वह साध्य, अर्थात्‌ अब्राधित और असिद्ध विशेषण न मिलाये 
जावें तो भी काम चल सकता है। और अबाधित तथा असिद्ध विशेषणों - 
के बिना आनेवाले दोष, अकिश्चित्कर हेत्वामासमें शामिल किये 
जा सकते हैं । आकैशथित्कर हेत्वाभासके दो भेद हैं--सिद्धसाधन और 
वाधितविषय । जिसका साध्य सिद्ध हों उसे सिद्धसाधन कहते हैं और 
जिप्तका साध्य प्रमाणान्तरसे बाधित हो उसे बाधितावंधय कहते हैं । 
अगर साध्यके लक्षणमें असिद्ध ओर अवाधित विशेषणोंपर विशेष जोर 
दिया जायगा तो अकिश्चित्कर हेत्वाभास निरथ्थंक हो जायगा। हां ! . 
अगर अकिश्वित्कर भेदुकी गोण करदिया जाय तो दोनों विशेषण 
साध्यके लक्षणमें अवश्य रखना पढ़ेंगे । 
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उत्तर--तर्कसे हमें अम्नि और धुआँके नियमका ज्ञान हुआ था 
लेकिन उससे इस बातका पता नहीं छगा था कि पर्वतमें अग्नि है 
या नहीं ? पर्वतादिकर्म अग्निको सिद्धकरना अनुमानका काम है | 
इसलिये तर्कके साध्यमें और अनुमानके साथध्यर्म अन्तर है | तकमें 
सिर्फ अग्नि साध्य है किन्तु अनुमानमें अम्निवाला पवेत अर्थात्‌ परव॑तमें 
अग्नि साध्य है | इसीको दूसेर शब्दे!मं यों कह सकते हैं कि तर्कमें 
तो सिर्फ धर्म साध्य है और अनुमानमें घर्मसह्गित धर्मी साध्य 
है । यदि अनुमानका साध्य तकका साध्य वना दिया जाबे तो बात 
बिलकुल विगड़ जावेगी | जहां घुआँ है. वहां अग्नि है. यह कहना 
-तो ठीक है; लेकिन जहां धुओँ है वहां अग्निवाछा पर्वत है यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इससे रसोईघर आदियमें भी घुआँ 
देखकर पवत मानना पडेगा किन्तु यह कल्पना अनुचित है। इससे 
माद्म होता है कि तर्क, अनुमानका कार्य नहीं कर सकता | 
अनुमानमें हमने धर्माकों अर्थात्‌ साध्य ( तर्कमें मानेगये साध्य ) 
के आधारको भी साध्य माना है, इसलिये अनुमानके साध्यके 
द्वो भाग हो गये हैं घधमं और घर्मी । इनमें धर्मी सिद्ध 
“होता है क्योंकि अगर घर्मी सिद्ध न होगा तो धर्मकी सिद्धि किस 
जगह की जायगी? जिसे पहाड़का भी पता नहीं है वह 
पहाडमें अग्नि कैसे सिद्ध करेगा? हां धर्मीकी सिद्धि सत्र प्रमाणसे 
ही नहीं होती, कहीं कहीं तो उसे प्रमाणसिद्ध माननेमें अनुमान 
“व्यर्थ ही नहीं हो जाता, वल्कि असत्यका पोपक अथवा आपही 





१ साध्य धर्मकवित्तादेशिष्टो वा धर्मी । व्याप्तों तु साध्यं धर्म एवं । 
"अन्यथा तद्वठनात्‌ । परीक्षामुख । 


द्वितीय अध्याय। ... २९. :. 
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अपना विरोधी वन जाता है जैसे---खरविषाण ( गधेका सींग ) नहीं" 
है क्योंकि उसकी अनुपर्ूब्धि है। यहांपर पक्ष अथवा धर्मी खरविषाण: 
है, साध्य है उसका नास्तित्व, साधन है. अनुपलब्धि | यहां यदि 
खरविपाणको पग्रमाणसे सिद्ध धर्मी मानकें तो इससे खरविषाणका" 


अस्तित्व ही सिद्ध हो जायगा फिर इसी अनुमानके द्वारा खरबि- 
पाणका नास्तित्व सिद्ध करना अपने ही अगके साथ अपना विरोध 
करना है | क्योंकि इसी अनुमानका एक अंग खरविषाणका अस्तित्व" 
सिद्ध करता है और दूसरा अंग नास्तित्व | इसी तरह दूसरा अनु. 
मान लीजेये “ परमाणु हैं. क्‍योंकि घट आदि स्कन्धोंकी उपलब्धि 
होती है।इस अनुमानमें परमाणु पक्ष हैं और उनका अस्तित्व साध्य, 
यदि यहां पर परमाणुको ग्रमाणसिद्ध धर्मी मानछें तो हेतु देनेके 
पहिले ही परमाणुओंका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा, इसलिय अनुमान 
निरर्थक मानना पड़ेगा | इसीतरह प्रत्येक वस्तुका अस्तित्व या 
नास्तित्व सिद्ध न हो सकेगा । इसल्यि जिस धर्मीमें अस्तित्र या 
नास्तिव साध्य हो उस पघर्मीकों प्रमाणसिद्ध नहीं कहते, किन्तु 
विकल्पसिद्ध कहते हैं | विकल्पसिद्ध धर्मीमें अस्तिव और नास्तिलके, 
सिवाय और कोई धम साध्य नहीं हो सकता | एक तौसेरे प्रकारका 
भी धर्मी माना जाता है, जिसे उभयसिद्ध धर्मी कहते हैं | जिस धर्मीका 
कुछ अंश ग्रमार्णसिद्ध होता है. और कुछ अंश विकल्पसिद्ध होता है, 
उसे उभयसिद्ध धर्मी कहते हैं । जैसे--शब्द अनित्य है क्योंकि 
कृत्रिम है | यहां कोई खास शब्द धर्मी ( पक्ष ) नहीं है किन्तु 
सभी शब्द ( त्रिकाल त्रिकोकके ) धर्मी हैं। उनमेंसे वर्तमान काछके 


१ विकल्पत्तिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये । 
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ओऔर निकट्वर्ता ऋब्द तो ग्रमाणसिद्ध हैं या और भी थोड़े बहुत 
शब्द स्मृत्यादि प्रमाणंसि सिद्ध माने जा सकते हैं छेकिन वाकी 
शब्द, प्रमाणसिद्ध न होनेसे विकल्पसिद्ध माने जांते हैं | इस तरह 
“एकद्दी धर्मी विकर्ल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध होनेसे उभयसिद्ध माना 
जाता है | विकल्पसिद्ध ओर ग्रमाणसिद्ध धर्मीम॑ सत्ता असत्ताक्ो 
छोड़कर वाकी सत्र धर्म साध्य हो सकते दे | उमयसिद्ध धर्मी और 
अमाणसिद्ध धर्मीमें साधारण इश्सि एक अन्तर यह मी नजरमें आता 
है कि उमयसिद्ध धर्मी जात्यात्मक होता है। जैसे शब्द ( शब्दमात्र ) 
आदि, और प्रमाणसिद्ध धर्मी व्यक्त्यात्मक होता है । जेंसे यह पर्वत 
(न कि सभी पर्वत ) इत्यादि | 


१ प्रमाणोमयसिद्धे तु साथ्यधर्मविश्विष्ठटता । 

२ पधर्मीके ये तीन मेंद, प्राचीन परिपाटीके अनुसार लिखे गये हैं । 
जैन ओर बाद तार्किकों ने इन मेंदोंकों माना है । परन्तु आजकल 

मेंदोंका प्रयोग नहीं होता, इसलिये समी घर्मी प्रमाणसिद्ध मानें जाते 
हैँ । इसका कारण सिर्फ कथनशैलीका भेद है। नत्वीन परिपाटीके अनुसार 
केचठ अस्तित्व ओर केवल नास्तित्व साध्य नहीं होता, किन्तु वह 
देंद्कालकी अपेक्षा रखता हैं | जैसे सरविपाणके नास्तित्वकों सिद्ध करनेंमे 
आाचीन रीतिके अनुप्तार खरविषाण पक्ष हैं और नवीन सीतिके अनुसार 
+ ख़र ? पक्ष है तथा “ विधाणका नात्तित्व ? साथ्य है। ख़र ? 
अम्ाणसिद्ध धर्मी कहहाया । वात यह हैं क्रि विक्रत्यसिद्ध धर्मीके 








चाचक दो चब्द होते हैं जसे “ खरविषाण ? में * खर ? और “ विधाण १ 

दो घब्द हैं| इनमें एक पश्च हैं दूसरा साथ्य । जिस पक्षका वाचक 

एकही दाव्द हैँ वह विकत्यसिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि बिना अर्थका 
3 हर. कक हि अमंयक्त 


युक्त दच्द नहा हाता। असंयुक्त शब्दका अथ (वाच्य ) अगर विकल्प- 
उत्तेद्ध वर्मी बनाया जाय तो समझना चाहिये कवि वास्तविक्र धर्मी छिपा 


द्वितीय अध्याय | ३१ 


साध्यके वाद साधनका नम्बर है | जिसके द्वारा साध्यकी सिद्ध 
की जाती है उसे साधन कहते हैं | साध्यकी सिद्धि उसीके द्वारा 
हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो 
अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरिक मिल रहा हो, इसलिय दूसेरे शब्दों 
साधन उसे कहते हैं जिसका साध्यके साथ अविनाभाव ( अन्यथा 
नुपपत्ति ) हो | अग्निका घुआँके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, इस- 
लिये धुआँ, अग्निका साधन है | यथपि इतनेसे ही साधनकी ठीक 
ठीक पढेचान हो जाती है फिरमी अनेक दाशनिकों ने दूसरे 
बब्दोंमें भी साधनका लक्षण बतलाया है| जैसे-जिसमें पक्षघमता, 
सपक्षसत्त्त, विपक्षसे व्यावृत्ति हो उसे साधन कहते हैं। जद्वां 
साध्यके रहनेका सन्देह हो अथवा जहां हम साध्यको सिद्ध करना 
चाहें उसे पक्ष कहते हैं | जैसे-अग्निके अनुमानमें पर्वत । जहां 
साध्यके रहनेका निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जेसे--उसी अनुमान 
में रसोईघर आदि | जहां साध्यके अमावका निश्चय हो उसे विपक्ष 
कहते हैं जैसे-ताछाब । हमारा घुआँ रूप हेतु, पक्ष ( पर्वत ) 
और सपक्ष ( रसोईघर ) में तो मौजूद है किन्तु विपक्ष ( ताछाब ) 
में मौजूद नहीं है इसलिय यह हेतु विपक्षव्याइत्त कहलाया | इन तीन 





हुआ है | जेसे * घट नहीं है ” यहाँ पर घट ? धर्मी और ८ नहीं है ? 
साध्य बनाया गया है परन्तु वास्तविक घर्मी है “ यहां? और “ घट नहीं 
है ? यह साध्य है। जब “ यहां ? “ वहां ? आदि घर्मी छिपे रहते हैं तब 
हमें प्रमाणसिद्ध धर्मी, विकल्पसिद्धसा मालूम होने छूगता है । उमयप्तिद्ध 
धर्मीकों “ प्रमाणसिद्ध धर्मीके अन्तर्गत करनेमें विशेष कठिनाई नहीं है, 
क्योंकि वहांपर व्यक्ति ( विशेष ) जाति ( सामान्य ) के भेदकी अपेक्षा 
न रखनेसे ही दोनों घर्मी एक हो जाते हैं। 


३२ न्यायप्रद्ीप । 


वातोंके सिवाय किसी किसी दाशनिक ने दो अन्य बातेंका होना भी 
आवश्यक माना है । वे अबवाधितविषयत्र और असतद्मतिपक्षत्का 
भी समावेश करते हैं | अग्नि शीतछ है क्योंकि अग्निकी शीतछता 
ग्रत्यक्षसे बाधित है | हेतुर्मे ऐसी वाधितविषयता न होना चाहिये | 
इसीग्रकार हेतुकों असञ्तिपक्ष भी होना चाहिये | अगर कोई कहे 
कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य नहीं है तो यह हेतु ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि इसका ग्रतिपक्षी हेतु मौजूद है--झब्द नित्य है क्यों। 
कि अनित्य नहीं है, इसलिये हेतु अस्तिपक्ष भी न होना चाहिये |' 
इसप्रकार तान या पांच रूपवारा ([ त्रैरूप्प या पाब्चरूप्य ) हेतु 
माननेमें आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि अनेक हेतु, तीनरूप या 
पांचरूपके बिना भी साथ्यकी सिद्धि करते हैं | क्योंकि सभी हेतु 
साध्यके साथ रहनेवाझे नहीं होते | कोई सहमभात्री होते हैं कोई 
क्रममावी | घुआ अग्निके साथ रद्दता है इसटि्यि इसमें पक्षवर्मता है। 
लेकिन जो हेतु क्रममावी हैँ उनमें पक्षबमता कैसे रह सकती है £ 
जैसें---द्यकठ नक्षत्रका उदय होंगा क्योंकि कृत्तिकाका उदय है, 
यहां दोनों नक्षत्रोका उदयकाछ झुदा जुदा होनेसे पक्षथर्मता नहीं 
वन सकती; फिर भी अनुमान गछती नहीं है । इसलिये हेतुका 
अविनाभाव क्षण ही ठीक है, वह छोटा होकर भी पूरा काम 
देता है | खैर ! विस्तार जितना चाहे किया जाय लेकिन सच्चा 
हेतु वही हे जो निर्दोष रीतिसे साथ्यकी सिद्धि करंदेता हो | 

हेतुके भेद--हेत॒ दो तरहके होते हैं विविर्प ( उपड्ब्ध्यात्मक 2 
और ग्रतिपेवरूप ( अनुपर्य्थ्यात्तक ) इनका छक्षण नामसे ही 
अगठ हैं | पर्वतर्म अग्निसिद्ध करनेवाछा घुओँ हेतु, विविरूप या 
उपल्य्व्यात्मक है | “वहां घुओँ नहीं है क्येंक्रि वहां अग्नि नहीं है? 


द्वितीय अध्याय | ३३ 


यहां अग्निका ग्रतिषेध या अनुपलन्धि हेतु है, इसलिये यह 
ग्रातिषिधरूप हेतु कहलाया | विधिरूप हेतु दो तरह के होते हैं एक 
तो वे, जो किसी पदारथ की विधि (सद्भाव) सिद्ध करते हैं दूसरे वे, जो 
किसी पदार्थका ग्रतिषेघ सिद्ध करते हैं । इसीतरह प्रतिषधरूप हेतु 
भी दो तरह के होते ढैं । इस तरह हेतुओंके चार भेद हुए। (१) 
विधिरूपविधिसाधक (२) विधिरूपप्रतिषिधसाधक (३) 
प्रतिपिघरूपप्रतिषिधसाधक (५) प्रतिषिधरूपविधिसाधक । इन चारोंका 
दूसरे शब्दोंमे यों कहसकते हैं--( १ ) अविरुद्धोपछब्धि (२ ) 
विरुद्धोपलव्धि ( ३ ) अविरुद्धानुपलन्धि ( 9 ) विरुद्धानुपर्लन्धि । 
इन चारों ही भेदोके क्रसे ६-६-७-३ भेद हैं। 
- विधिरूपविधिसाधक ( अविरुद्धोपलब्धि )के छः भेद-व्याप्य, कार्य, 
कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर । जो हेतु, साध्यका व्याप्य ( थोड़ेमें 
रहनेवालय ) हो उसे व्याप्यहेतु कहते हैं | जैसि-घड़ां (पक्ष ) स्थूछ-- 
परिणामी है ( साध्य ) क्योंकि किसी मनुष्यंक द्वारा बनाया गया है 
( हेतु ) जे। किसी मनुष्यंक द्वारा बनाया जाता है वह स्थूलर्पीरें- 
णामी होता है जैसे कपड़ा, जो स्थूलपरिणामी नहीं होता वह 
किसी मनुष्यके द्वारा बनाया नहीं जाता | जैसे-आकाश, परमाणु आदि | 
यहांपर * किसीके द्वारा बनायाजानारूप ” हेतु, स्थूछपरिणामरूप 
साध्यका व्याप्प है । क्योंकि बहुतसी चीजें ऐसी हैं जो स्थूछ 
परिणमन तो करतीं हैं परन्तु किसी मनुष्यके द्वारा बनायी नहीं 
जाती; जैसे-इन्द्रधनुष आदि । इसलिये स्थूछपारिणमन व्यापक है 
और बनाया जाना व्याप्य, यह व्याप्य यहां उपलब्ध है और किसी 
> जीजकी ( स्थूल्परिणमनकी ) विधि सिद्ध करता है इसलिये 
यह हेतु अधिरिद्धव्याप्योपछब्धिरूप .कहलाया | 
३ नया, 


०7 67% डा? 088 7 


हि 


३४ न्यायप्रदीप । 


इंका---जैसे आप अविरुद्धव्याप्योपछन्धिरूप भेद करते हैं 
उसीग्रकार अविरुद्धव्यापकोपलब्धि भेद क्‍यों नहीं करते 


उत्तर--हेतुका यह नियम है कि डसकी उपलब्धि होनेपर 
साध्यकी उपलब्धि अवश्य होती है | इसीतरह व्याप्यका भी नियम 
है कि उसकी उपलब्धि होनेपर व्यापक की उपलब्धि अवश्य होती 
है | जहां व्याप्य, हेतु होता है. वहां व्यापक साध्य वन जाता है, 
इसलिये व्याप्योपछब्धि को हेतु बना देनेसे साध्यकी सिद्धि होती 
है | छेकिन ऐसा नियम नहीं है कि व्यापक की उपलब्धि होनेपर 
व्याप्य की उपलब्धि हो ही । ऐसी हाछ्तमें यदि व्यापक की उप- 
लब्धि, हेतु बनादीजाय तो व्याप्यकी उपलब्धि साध्य बनेगी, जो कि 
व्यापक के रहनेपर भी न रहेगी तब साध्यर्सिद्धि भी न हो सकेगी । 
( मनुष्यत्व व्यापक है त्राह्मणत्व व्याप्य है. क्योंकि जो ब्राह्मण है 
वह मनुष्य तो अवश्य है; लेकिन जो मनुष्य है वह ब्राह्मण अवश्य 
है यह नहीं कहा जा सकता । इसीतरह सर्वैत्रन्याप्य व्याप- 
क॒का स्वरूप समझना चाहिये ) 


जो हेतु, साध्यका कार्य होंकर उपरूब्ध हो उसे अविरुद्धू 
कार्योपरूव्धि हेतु कहते हैं । जैसे-पर्वतमें अग्नि है क्योंकि धुआँ 
है । यहां घुआं ( हेतु ), अग्नि ( साध्य ) का काय होकर उपल्य्घ 
है और अग्नि की विधि सिद्ध करता है । 


जो हेतु साध्यका कारण होकर उपल्य्य हो उसे ,अविरुद्ध 
कारणोपलूब्धि रूप हेतु कहते हैं | जेंसे-यहां छाया है क्योंकि 
छत्र हैं| छत्र ( हेतु ) छाया ( साध्य ) का कारण है और दोनों ही. 
विधिरूप हैं. इसलिये यह अविरुद्धकारणोपलब्धिरूप हेतु कहलाया |. 


दितीय अध्याय । श्प्‌ 


. शजक्ला--जैसे व्यापकके होनेपर व्याप्यके होनेका नियम नहीं है 

इसलिये आपने अविरुद्धव्यापकोपरून्धि हेतु नहीं बताया, उसी. 
तरह, कारणके होनेपर कार्यके होनेका नियम नहीं है इसलिये 
अविरुद्धकारणोपलान्धिरूप हेतु सी न बतरूाइये । 


उत्तर--ऐसा एक भी व्यापक नहीं है जिसके साथ किसी 
च्याप्पका होना सर्वत्र सर्बदा अनिवार्य हो इसलिये व्यापकके होनेपर 
व्याप्यके होनेकी व्याप्ति नहीं बन सकती । लेकिन ऐसे हजारों 
कारण हैं जिनके होनेपर कायका होना सत्र और स्वदा अनिवार्य 
है इसलिये कारणके होनेपर कार्यके होनेकी न्याप्ति वन सकती है । 
ऊपरके उदाहरण में छत्र कारण है जिसके होनेपर छायारूप कार्य 
अवश्य होता है। रात्रिम भी छत्रकी छाया रहती है| यह बात दूसरी 
है कि वह. अँधेरे में विलीन होजानेस अलछूग नहीं दिख पड़ती | « 
भरणि नक्षत्रके वाद कृत्तिका नक्षत्रका उदय होता है, और 
इसके बाद शकठ नक्षत्रका | इसल्यि जिस समय कृत्तिका का 
उदय है उस समय दो अनुमान इसप्रकार किये जा सकते हैं 
( १ ) शकठका उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय है. 
( २ ) भरणिका उदय होगया क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय है। 
यहिले अनुमानमें हेतु ( कृत्तिका का उदय ) साध्य ( शकठोदय ) के 
पहिंले रहता है, इसलिये पूवेचर कहलाया । दूसरे अजुमानमें 
- १ मेघोंके होंनेसे वृष्टि होती है लेकिन कभी कभी मेघोंके रहने परमी 
चूंष्टि नहीं होती। कुम्हार घड़ा बनाता है लेकिन कभी कभी उसके 
रहनेपर भी घढ़ा नहीं बनता आदि हजारों दृष्ठान्त हैं जहां कारणके 
रहने पर भी काय नहीं होता। 


३६ न्यायप्रदीप ।. 


हेतु ( कृतिकाका उदय ) साध्य ( भरणिके उदय ) के बाद 
होता है इसलिये उत्तरचर कहलाया | इन दोनोंमें कार्यकारणता: 
और व्याप्यव्यापकता नहीं है इसलिये ये अलग भेद हैं। इसीम्रकार' 
सहचर भी अल्ग भेद है। जैसे-फ़ूछमें स्पशे है क्योंकि गन्ध है । 
इस अनुमान स्पश और गंध दोनों साथ रहने वाले हैं इसालिये 
यहां पर हेतु सहचर कहलाया। ये तीनों उपर्ब्धिरूप और विधि- 
साधक हैं । 

: विधिरूपग्रतिषिधसाधक अर्थात्‌ विरुद्धोपछाश्धि के सी छः 
भेद हैं--जब किसी वस्तुके विरुद्ध कोई वस्तु उपलब्ध होती है तबः 
वह प्रतिषेध ही सिद्ध करती है इसलिये विरुद्धोपलन्धि प्रतिषिघ-- 
साधक ही होती है। इसके भी व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचर, सहचर इस प्रकार छः भेद हैं । 

घडा व्यापी नहीं है क्योंकि दृश्य (नेत्रोंका विषय ) है | व्यापी- 
पनका विरोधी है. अव्यापीपन, उसका व्याप्य है इश्यता । ( क्योंकि 
जो दृश्य है बह अबव्यापी तो अवश्य है लेकिन जो अब्यापी है वह 
इश्य होता भी है और नहीं भी होता | घड़ा अव्यापी होकर दिखता 
है. परमाणु या इतब्णुकादि अव्यापी होकर नहीं दिखते इसलिये 
अव्यापीपन व्यापक है और दृश्यता व्याप्य है ) यहां व्यापीपनके, 
विरोधीका व्याप्य उपलब्ध है इसलिये व्यापीपनका अतिषेष सिद्ध 
हुआ और यह हेतु विरुद्धव्याप्योपल॒व्धि रूप कहलाया | 

£ यहां उतनी ठंड नहीं है क्योंकि घुआँ निकल रहा है ! 
ठंडका विरोधी अग्नि है और अग्निका कार्य घुआँ है, इसीलिये यहां 


ठंडका ग्रतिपेष सिद्ध हआ और यह हेतु चरुइ्कायापलाब्ध 
रूप कहलाया | * 
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« यह आदमी सुखी नहीं है क्योंकि इसके हृदयमें शल्य है ! 
डूस अनुमानमें सुखी होनेका विरोधी दुखी होना है और दुखी होने 
का कारण शल्य मौजूद है इसलिये यह हेतु विरुद्धकारणोपलब्धि 
रूप कहलाया | ह 

इसके वाद शकटका उदय न होगा क्योंकि अभी रेबतीका उदय 
है | यहां शकटका विरोधी अश्विनी है उसका पूर्वचर रेवती है इस- 
लिये यह विरुद्धपूचरोपलब्धि रूप हेतु कहलाया । 

£ इससे पहिले भरणिका उदय नहीं था क्योंकि इस समय पुष्यका 
उदय है” इस अनुमानमें भरणिके उदयका विरोधी पुनर्वेसुका उदय 
है और उसका उत्तरचर पुष्यका उदय मौजूद है इसलिये यह हेतु 
विरुद्धोत्ततरचरोपलब्धि रूप कहलाया | 

तराजूका पहिछा पलड़ा नीचा नहीं है क्येंकि दूसरा पछड़ा 
'नीचा है | इस अनुमानमें पहिले पलड़ेके नीचेपनका विरोधी है 
'प्रहिछे पलड़ेका ऊंचापन, और इसका सहचर है दूसरे पल्डेका 
नीचापन ( जब पहिला पलड़ा नीचा होता है तब दूसरा ऊंचा होता 
है इसलिये पहिलेके नीचेपन और दूसरेके ऊँचेपनमें, ओर दूसरेकें 
'नीचेपन और पहिलेके ऊंचेपनमें सहचरता है ) इसलिये यह हेतु 

विरुद्डसहचरोपलाब्धि रूप कहलाया। 

हेतुका तीसरा भेद अविरुद्धानुपलरूब्धि अर्थात्‌ ग्रतिषेधरूप॑ 
-प्रतिषेघसाधक है | इसके सात भेद हैं---स्वभाव, व्यापक, कार्य, 
'कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर | “ इस जगह घड़ा नहीं है क्योंकि 
उपलब्ध नहीं होता ” इस अनुमानमें “ उपलब्ध नहीं होना ” 
ज्षनुपल्य्ध्यात्मक हेतु. है और घड़ेंके प्रतिषिधको सिद्ध करता है ॥ 
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घडेका स्वभाव “ उपलब्ध होना ? है इसलिये “ घडेके निषेषं!'काः 
स्वभाव € उपलब्ध न होना ” मानागया | - 


प्रश्न--अविरुद्धानुरूग्धिमें स्वभावानुपछन्धि नामका सातवाँ भेद 
क्यों खड़ा किया जाता है ? अथवा उपबुब्ध्यात्मक हेतुओंम भीः 
स्वभावोपछूब्धि नामका भेद क्‍यों नहीं किया गया £ ह 

उत्तर--जहांपर स्वभावकी उपलब्धि होती है वहां अनुमान: 
नहीं, प्रत्यक्ष माना जाता है । जैसे “ इस कमरेमें घड़ा है क्योंकि 
उपलब्ध होता है अथवा दिखता है इसको अनुमान नहीं कहते 
किन्तु प्रत्यक्ष कहते हैं| अगर इसे भी अनुमान कहने ढर्गें तो 
सभी प्रत्यक्ष अनुमान कहलाने लगेंगे, क्योंकि किसी चीजके स्वभा- 
वको देखकर ही तो प्रत्यक्ष किया जाता है इसलिये स्वभावोपलब्धिसे. 
अनुमान न मानना चाहिये । 

प्रश्न---यदि स्वभावोपलब्धिसे अनुमान न माना जाय तो स्वभा- 
वानुपलब्धिसे भी अनुमान न मानना चाहिये । अनुपलब्धिसे घड़ेके, 
अभावको जानना भी तो प्रत्यक्ष कहा जाता है । जो छोग ( बौद्ध, 
सांख्य, नेयायिक, वैशेषिक जैन, आदि ) अभाव प्रमाणको अछग 
नहीं। मानते वे छोग अभावकों विषयकरनेवाला, प्रत्यक्ष आदिकोही 
मानते हैं | यह ठीक है कि अभाव, अनुमानका भी विषय है 
लेकिन उपयुक्त उदाहरणमें ( घठाभावके अनुमानमे ) तो प्रत्यक्षही.* 
कलाम करेगा | 

उत्तर--अभावके दो भेद हैं पर्युदास और प्रसज्य । पंयुदसमें. 
एक चीजके अभावमें दूसरी चीज पकड़ी जाती है इस पक्षमें. 
< घटाभावका अर्थ “ खाठी जमीन ? दै | खाली जमीनके दृमः 
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देख सकते हैं इसालिये यहांपर घठाभाव प्रत्यक्षका विषय माना 
जाता हैं | ग्रसज्य पक्षम खाली अभाव पकड़ा जाता है किसी 
दूसरी वस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिये इस पक्षमें घटाभाव 
इंद्रियोंका विषय नहीं। होता और इसीसे वह अनुमानका विषय 
माना जाता है | 


प्रश्ष--पर्युदास और ग्रसज्यकी ठीक ठीक पहिचान क्‍या है ! 


उत्तर--किसी वस्तुके अभाववाचक पदमें पर्युदास पक्ष लेना 
अथवा ग्रसज्य, यह वक्ताकी इच्छापर निर्भर है। प्रायः एक ही 
तरहके पदसे दोनों तरहका अर्थ लिया जाता है | फिरमी इतना 
नियम रक्‍्खा गया है कि जहां वस्तुवाचक शब्दके साथ निषेघ-- 
वाचक अव्ययका सम्बन्ध हो वहां पयुंदास पक्ष समझना चाहिये 
और जहां क्रियापदके साथ निषेधवाचक अव्ययका सम्बन्ध हो 
वहां प्रायः प्रसज्य पक्ष समझना चाहिये | जैसे “यहां अमनुष्य है! 
इस वाक्यमें निषेधवान्बक अव्यय “ अ ? का सम्बन्ध वस्तुवाचक 
£ मनुष्य ? के साथ है, इसलिये इस वाक्यका अथ हुआ  मनुष्यको 
छोड़कर और कोई पश्च आदि है” यहां अभावसे किसी दूसरी 
. चीजका सद्भाव स्वीकृत है इसलिये यह पर्युदास कहलाया | * यहां 
मनुष्य नहीं है ” इस वाक्यमें निषेघवाचक “ नहीं ? का सम्बन्ध 
« है ? क्रियापदके साथ है इसलिये यह ग्रसज्य कहलाया और 
इस वाक्यका अर्थ सिर्फ “ मनुष्यका अभाव ? हुआ, किसी दूसरेका 
सद्भाव नहीं। ह | 
४ इस जंगलमें कोई मारगदशक मनुष्य नहीं है क्योंकि यहां 
मनुष्य मात्रका अभाव है ? इस अनुमानमें व्यापकके अभावसे व्याप्य- 
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का अभाव सिद्ध+किया गया है | उपल्य्ध्यात्मक भेदोंमें “ व्यापक ? 
का भेद “नहीं रक्खा गया था क्योंकि व्यापककी उपलब्धिमें 
ब्याप्पकी उपलब्धि होनेका नियम नहीं है | मनुष्य होनेसे ही कोई 
मार्गदर्शक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता | अनुपल्व्ध्यात्मक 
के भेदोंमें व्याप्प का भेद नहीं रक्खा गया क्योंकि व्याप्पकी अनु- 
पलब्धि्म व्यापककी अनुपर्लव्धिका नियम नहीं है | ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि यह ब्राह्मण नहीं है इसलिये मनुष्य भी नहीं है | 


इस बीमार आदमीका ज्वर वैसा नहीं रहा क्योंकि अब शरीरमें 
वैसी गर्मी नहीं है| शरीरमें गर्मी आजाना ज्वरका कार्य है | इस 
काय की अनुपढन्धिसि हम कारणकी अनुपछब्धि का अनुमान 
करते है । साधारणतः कार्यके अभावमें कारणका अमाव 
नहीं होता, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे हैं जो अपने अभावमें 
कारणके अमावका नियम रखते हैं | किसी वीमार आदमीके 
शरीरकी गर्मी घटनेसे ज्वरके घटनेका अनुमान करना सत्य है । 
ऐसे ही स्थरॉपर कार्यानुपछब्चि, कारणानुलब्धि की साधक है | 

/ यहां धुआँ नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है? इस अनुमान 
में कारण की अनुपलब्धिसे कार्य की अनुपलब्धि सिद्धकी गई है। 
कारणके अभाव कायका अमाव होना ठीक ही है। 

४ इसके बाद शकटका उदय न होगा क्योंकि क्ृत्तिकाका 
उदय नहीं है ” इसमे पूर्वचरकी अनुपलब्धिस उत्तरचरकी अनु: 
पठब्धि सिद्ध की गई है। “४ इसके पहिडे भरणिका उदय नहीं 
था क्योंकि कत्तिकाकां उदय नहीं है ” इस अनमानमें उत्तर- 
चरकी अनुपल्ब्थिकेद्वारा पूर्वचरकी अनुपलछव्धिका अनुमान किया 
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गया है “ तराजूका पहिछा पलडा नीचा नहीं - हैं क्योकि: दूसरा 
पलड़ा ऊंचा नहीं है ” पहिले पल्डेका नीचा होनों और” दूसरेका 
ऊंचा होना एक साथ की क्रियाएँ हैं इसलिये एक की अनुपलब्धिमें 
दूसरे की अनुपलूब्धि सिद्ध की गई । 

हेतुका चौथा भेद विरुद्धानुपलन्धि अर्थात्‌ प्रतिषिधरूपविधि 
साधक है । इसके सिफ तीन ही भेद हैं (१) विरुद्धकायीनुपलूब्धि 
(२) विरुद्धकारणानुपलन्धि (३) विरुद्धस्वभावानुपछन्धि । 
ये तीनों विधिसाधक हैं | “ यह आदमी बाौमार है क्योंकि इसकी 
नाड़ी ठीक नहीं चलती?” बीमारीका विरोधी खास्थ्य है. उसका कार्य 
. है नाड़ीका ठीक चलना, वह यहां उपलब्ध नहीं है इसलिये बीमा- 
रीका अनुमान किया जाता है। 

* यह मनुष्य दुखी है क्योंकि इसकी इच्छित वस्तु नहीं 
मिलरही है ” दुखका विरोधी सुख है, उसका कारण है इच्छित 
बस्तुकी प्राप्ति, वह यहां मौजूद नहीं है इसलियि दुःखका अनुमान 
किया जाता है । ह ह 
. वस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योंकि एकान्तस्वरूप की उपलब्धि 
नहीं होती । अनेकान्तका विरोधी एकान्त है उसकी अनुपर्छब्धि 
यहां मौजूद है । ह 

 प्रश्न---अविरुद्धालुपर्लब्धि के जिसप्रकार सात भेद किये, 


३ नक्षत्रोंकी पुर्वेचरता. उत्तरचरता को ध्यानप्ें रखने में साघारण पाठकी 
को अड़चन जाती है इसलिये जो ज्योतिषका ज्ञान न रखते हों वे रविवार 
सोमवार आदि दिनोंमें पूर्वचरता उत्तरवरताकी कल्पना करके उदाहरण 
बना सकते हैं । ह 


४२ न्यायप्रदीप । 


उस तरह विरुद्धानुपठन्धि के भी सात भेद क्यों न किये १ व्यापक 
पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, क्यों छोड दिये ? ः 
उत्तर--किसी धर्मकी विधि सिद्ध करने के लिये उस धर्म के 
विरोधी की अनुपठन्धि बतछाना चाहिये | विरोधी के व्यापक की 
अनुपलछन्धि बतछाना अनावश्यक है | दूसरी और मुख्य बात यह दै 
कि जिस चीज को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके विसिधी 
का व्यापक मिलना मुश्किक है | अगर व्यापक ढूड़ा जायगा तो 
वह विरोधीका ही व्यापक न बनके साध्यका भी व्यापक वंन 
जायगा | जैसे प्रथ्वी जड़ है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है | जडलका 
विरोधी ज्ञान हैं उसका व्यापक है सत्य; सत्त्त, जड़त्वका भी ध्यापक है 
इसलिये सत्तवकी अनुपलबन्धिर्म जड़त्व की भी अनुपलन्धि हो जायगी 
तब तो अनुमान ही नष्ट हो जायगा । इसलिये विरुद्धव्यापका- 
लुपर्लव्धि हेतु वन नहीं सकता । विरुद्धपूर्वचरानुपछान्धि और 
पिरुद्धठत्तरचरानुपछब्धि जिस प्रकार साध्यके अमावमें रहती हैं 
उसीम्रकार साध्यके विरोधीक भी अभाव॑भ रहती हैं । जैसे-अमी 
शकठका उदय है क्योंकि रेवतीका उदय नहीं है| इस अलुमानर्मे 
शकटके उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है और उसका पूर्वचर 
है रेवती | जिस समय रेबतीका उदय नहीं हैं उस समय शकटका 
उदय हो सकता हैं और शकटके विरोधी अश्विनीका उदय भी 
हो सकता है इसछिये विरुद्धउत्तर्चरानुपलब्धिरूप हेतु संदेव 
च्यमिचारी रहेगा | इसलि्यि देतुके भेदेम इन्हें शामिक नहीं किया 
ग़। विरोवीका सहचर मी विरोधी कहलाता है इसलिये वह विरुद्ध 
स्वभावानुपरलब्धिमें ही शामिब्कर लिया जाता है | इस प्रकार विरुद्धा 


द्वितीय अध्याय । ३ 


नुपलब्धिके सात भेद न कहकर तीन भेद कहना ही ठीके हैं |! 
प्रश्न--आपने हेतुके भेदोंमें कार्य, कारण, आदि भेद तो 

बतलांये परन्तु कार्यका कार्य, कारणका कारण, कारणका विरोधी 

आदि भी हेतु हो सकते हैं फिर इनकी गणना क्यें नहीं की £ 


उत्तर--कार्यका कार्य भी कार्य माना जाता है। कारणका 
कारण भी कारण माना जाता है। कारणका विरोधी भी विरोधी 
माना जाता है । इसलिये ये परम्परारूप हेतु, मूलहेतुओं में: 
ही शामिल करना चाहिये | जैसे-इस गुफा मृग नहीं खेल रहे : 
हैं क्योंकि शेर गजे रहा है । यह हेतु कारणविरुद्धकार्योपलब्धि- 
रूप है क्‍योंकि मृर्गोके खेलनेका कारण हैं मृग, उनका विरोधी: 
शेर है, शेरका कार्य है उसका गजन । यह हेतु विरुद्धकार्योपलब्धि : 
में शामिल किया जाता है | क्योंकि, शेर मुर्गोका विरोधी होने 
से उनके खेलनेका विरोधी कहा जाता है । 


इस प्रकार हेतुओंके कुछ बाईस भेद हुएँ | 
हेतुओंके अथवा हेतुके भेदसे अनुमानके दूसरे ढंगसे तीन भेद : 
किये जाते हैं ( १ ) पूवबत्‌ ( २ ) शेषवत्‌ ( ३ ) सामान्यतो- 


: १ हमने यहां अपनी बुद्धिके अनुसार चारों तरहके हेतुओं की: 
संख्याका कारण बतलानेकी चेष्टा की है| हमारे बतलाये हुए कारण 
शड्भास्पद्‌ भी हो सकते हैं इसलिये विशेष बुद्धिमानों को इस विषयपंर : 
विशेष विचार करना चाहिये | 
. २ हमने ये २२ भेद प्राचीन परपाट्टीके अनुसार लिख दिये हैं आज . : 
कल इनका प्रयोग नहीं होता । 

३ “ तत्पूर्वकम ज्रिविधमनुमानं, पृववच्छेषवत्सामान्यतोंह्ट॑ च?- 


्ए न्यायप्रदीप । 


इए | जहां कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय वह “ पूर्ववत्‌! | 
जहां कार्यस कारणका अनमान किया जाय वह “ शेपवत्‌ ? | काय 
कारणकीाी छोडकर अन्य साधनसे साध्यकी सिंद्धि की जाय वह्द 
सामान्यतोदष्ट | 
* उपयुक्त तीनें। पारिमाषिक शब्दोंका अ्थ दूसरे ढंगसे भी किया 
जाता है | पूर्ववरत्--केवलान्वयी | शेषवत-केवल्व्यतिरेकी | सामान्य 
-+अन्वयव्यतिरिकी | लेकिन यह अथथ कुछ ठीक नंहीं जचता क्योंकि 
अन्वयको पूर्व और व्यतिरेककों शेष कहनेमें कोई खास कारण 
नहीं मिलता | दूसरी वात यह है कि केवलान्वयी और केवल्व्यति- 
रैेकी भेद भी ठीक नहीं माठम होते | हमारी समझमें ते इन्हें 
भी अन्वयब्यतिरेकी मानना चाहिये | क्योंकि केवछ अन्वय और 
केवल व्यतिरेकसे व्याप्तिका ठीक निश्चय नहीं हो सकता | और » 
जहां व्याप्तिका ठीक ठीक निश्चय होता है वहां अन्चय और 
'व्यतिरेक दोनों ही इृष्टान्त मिल सकते हैं | यहां हम अपने 
-वक्तव्यको कुछ स्पष्टतांस रखदेना उचित समझते हैं | 
केवलान्वयी हेतु उसे कहते है जिसका निश्चायक सिर्फ अन्चय 
इछ्टान्त हो । जैसे जीव, अनेकपर्मात्मक है क्योंकि सत्‌ है। 
जो सतरूप होता है वह अनेकधर्मात्मक होता है, जैसे-प्ृथ्वी 
“आदि | अब अगर इसकी व्यतिरेक व्याप्ति मिलायी जाय तो वहन 
-भी मिछ सकती है जैसे-जो अनेकधमीत्मक नहीं है वह सत्रूप 
-भी नहीं है जैसे-खरविपाण | कहा जाता है कि खरविपाण तो 


जैनन्यायक्े ग्रंथमें इन पारिमाषिक द्वब्दोंका प्रयोग नहीं किया गया है । 
भारिसभाषिक शब्दाोंके विषयम कुछ कहना अनावश्यक हे । 


दितीय अध्याय । एप 


कोई वस्तु ही नहीं है फिर उसे इृष्यन्त कैसे कहा जाय ? लेकिन 
हमोरे रख्याल्से उसे यहां इसीलिये इृश्टान्त मानना चाहिये कि 
वह अवस्तु है | क्योंकि असतके लिये तो अवस्तु ही दृष्टान्तरूपमें 
उपस्थित की जायगी, न कि वस्तु । यह बात भी नहीं है कि दृष्टान्त 
रूपमें खरविषाणका प्रयोग न किया जाता हो “ विशेषरहिंत 
सामान्य खरविषाणके समान है सामान्यरहित विशेष खरविषाणके 
समान है ” इत्यादि स्थानोंमें खरविषाण के द्वारा वस्तुका विवेचन 
हुआ है | इसलिये व्यतिरेकद्थान्तके रूपमें खरविषाणका उल्लेख 
होना आपत्तिजनक नहीं है । हां ! अन्वय इृश्टान्तके रूपमें उसका 
प्रयोग न होना चाहिये । क्योंकि अन्वयद्ष्टान्तमें साधनका सद्भाव 
बतलाया जाता है, जब कि व्यतिरिकरम अभाव | 

8 केवर्ल्व्यतिरेकी हेतु उसे कहते हैं जिसका निश्चायक सिर्फ 
अन्वय दृष्टान्त हो | जिन्दे शरीरमें आत्मा है क्योंकि उसमें प्राण 

: हैं| जहां आत्मा नहीं है वहां प्राण भी नहीं है । जैसे-कुर्सी टेखुल 
आदि | कहा जाता है कि यहां व्यतिरेक इश्यन्त तो मिलू गया 
परन्तु अन्वय इशष्टान्त नहीं है; क्योंकि जिन्दे शर्ररिके अतिरिक्त 
और कहीं आत्मा हो नहीं सकती, जिसे अन्वयदृश्टान्त बनावें | 
अंगर किसी जिन्‍्दे शरीरकों ही इश्ान्त रूपमें उपस्थित किया जाय 
तो वह पक्षके भीतर ही कहलछायगा । इससे माछ्म हुआ कि यहाँ 
अन्वय नहीं है परन्तु इसके पहिले हमें यह भी देख लेना चाहिये. 
- १ निर्विशेष॑ हि सामान्य भवेत्खरावैषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाद्व 
व्शेषस्तद्॒देव हि ॥ लघीयख्रयटीकामें वन्ध्याके पुत्रकोी व्यरत्तरिक दृष्टान्त्‌ 


बताया है । प्रमाणार्थों, जीवादिद्व्यपयायात्मा प्रमाणार्थत्वात्‌ यो द्ृब्य 
पैयीयात्मा न भवति स न प्रमाणार्थ: यथा बन्ध्यास्तनंघय; । ' 


है. ॥-प न्यायप्रदीप । 


पके यह अनुमान ठीक है या नहीं | इस अनुमान में जिन्दा शरीर: 
पक्ष है उसमें आत्माका सद्भाव सिद्ध करना है इसलिये वह साध्य 
है। पक्ष और साध्यमभ इतना अन्तर है कि पक्ष तो सिद्ध होता 
है और साध्य असिद्ध होता है | इसलिये माछम हआ कि अनुमान 
करनेवालेके। जिन्दे शरीरका पता तो है, परन्तु उसमें आत्माका 
'पता नहीं है | अगर उसे आत्माका पता नहीं है तो उसेने कैसे 
समझा कि यह जिन्दा शरीर है? जिन्दे शरीरका मतलब या 
लक्षण आत्मार्सीहत होना है | यह कैसे हो सकता है कि उसे- 
-लक्ष्य ( जिन्दे शरीर ) का पता तो हो और छक्षण ( आत्मासहित 
होना ) का पता न हो | इसलिये मानना पड़ेगा कि उसे दोनोंका 
( लक्ष्य और लक्षण ) का पता है | तब कहना चाहिये कि यहां: 
हेतु सिद्धसाधन हेत्वाभास बन गया, क्योंकि इसका साध्य पक्षके - 
समान सिद्ध है | अगर यह कहा जाय कि यह अनुमान उनलोगें 
(€ चावाक आदि ) का खण्डन करने के लिये है जो जिंदा शरीर: 
मानकर आत्माका अस्तित्व नहीं मानते | तों यह कहनाभी ठीक 
नहीं है क्योंकि उनके मतंमे जिन्दे शरीरमें या किसी भी जगह 
आत्माका सद्भाव सिद्ध करना बाधित है इसलिये उनकी दृश्टिमें यह. 
'हैतु काछात्ययापदिष्ट ( वाधि्ताविषय ) कहछाया | अगर हम किसी 
दूसेर प्रमाणसे उनके ग्रमाणका खण्डन करके आत्माका अस्तित्व. 
'सिद्ध कर दें तो उन्हें दूसरे प्रमाणसे ह आत्माका सद्भाव मानना: 
'पडेगा | इसलिये यह अचुमान निरथक ही। रहेगा | जब वे दूसेरे 
अमाणसे आत्माका अस्तित्व स्वीकार करेंगे तव उनके मतमें भी 
“जिंदाशरीर और आत्मासहित शरीर एक ही वात कहलायगी 
इंसलियि यह हेतु फिर सिद्धसाधन देल्वाभास कहलाने छगेगा | हां ! 


दितीय अध्याय । ९७ 


अगर इस अनुमान का यह रूप बनाया जाय कि कि £ इस 
शरीरमे आत्मा है क्‍योंकि प्राण हैं !” तो यह अनुमान ठीक कह- 
लायगा लेकिन ऐसी हालतमें इसका अन्वय दृश्टान्त भी इस शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर मिल जायगा । 

अगर यह कहा जाय कि जो लोग वृक्षोंमें जीवन तो मानते हैं. 
लेकिन -आत्मा नहीं मानते उनके खण्डनंके लिये यह अनुमान 
बनाया गया है। खैर ! यदि इस रूपमें यह अनुमान उचित भी 
सानलिया जाय तो यह अन्वयव्यतिरिकी हो जायगा । क्योंकि 
व्यतिरेकतो मिल्ताही है। अन्वय भी इसरूपमें मिलेगा कि “ जहां 
जहां ग्राण हैं वहां वहां आत्मा है, जेसे-हम लोगोंका शरीर । कहा 
जा सकता है कि हम छोगोंका शरीर भी तो जीवित शरीर है 
इसलिये पक्षके भीतर आगया। उसे इृष्टान्त कैसे बना सकते हैं 
यहां हमें अन्वयच््टान्तके लक्षणपर विचार करना चाहिये | जहां 
साध्य ओर साधनके रहनेका निश्चय हो उसे अन्वय दृष्टान्त कहते हैं । 
हमें अपने शरीरमें साध्य ( आत्मा ) साधन ( ग्राणादि ) के होनेका 
निश्चय है इसलिये इसे दृष्टान्त कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है | अगर 
हमारा शरीर पक्षके भीतर शामिकल किया जायगा तो हमोरे शरीरका 
आत्मा साध्य कहायगा । और साध्य होता हैं असिद्ध, इसलिये हमें 
अपने शरीरमें भी आत्माकी अर्सिद्धि मानना पड़ेगी जो कि ठीक नहीं 
है। अब बात यह रह गई कि सब शरीरोको पक्ष बनाया जाय यो 
अपने शरीरोंको छोड़कर बाकी शरीरोंको | यथपि सिद्धि तो बाकी 
आरीरोंमें ही करना है. परन्तु सब्र शरीरोंको पक्ष बनानेमें भी कुछ 
हानि नहीं है । क्योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर भी 
सब शरीरोंमें असिद्ध है। जैसे किसी जगह दस आदमियोंमें दो 


शु८ न्यायप्रदीप । 


हिन्दुओंका निश्चय हो तो हम यह कहसकते हैं कि वहां दर्स' 
हिंदुओंका निश्चय नहीं है । इसीतरह कुछ शरीरोंमें आत्माकाः 
निश्चय होनेपर भी सब शरीरोंका अनिश्चय कहा जा सकता है 
जिससे “ सब शरीर ? पक्ष, और “ कुछ शरीर ” सपक्ष बन सकते 
 हैं। इसलिये यहां अन्वयब्यीतेरकी हेतु है । इसीप्कार “ सब 
परिवर्तन शील है, क्योंकि सत्‌ है ” इस अनुमानमें भी हेतु अन्चय 
व्यतिरेकी है, क्योंकि खरविषांण आदिक व्यातिरेंक इछ्लान्त और 
वल्नादि अन्वय दृष्टान्त हैं । अगर खरविषाणादिको असत्‌ होनिसे 
व्यतिरेक इृष्टन्त और वस्नादिको पक्षके अन्तर्गत मानकर अन्वय 
इष्टान्त न माना जाबे तो इस अनुमानमें हेतु, निरन्वयब्यतिरेकी 
मानना पड़ेगा । यह चौथा भेद किसीने भी नहीं माना है । जिस 
प्रकार निरन्वयव्यतिरकी भेद नहीं माना जाता है उसीतरह 
केबलान्वयी. और केवल्व्यतिरेकी भेद न माननो चाहिये | 

. अनुमानके भेद---अनुमानके सुझय अंगेंका निरूपण हो चुका 
है | उनके जितने भेद होंगे वे अनुमानके भी भेद कह्दे जावेंगे 
लेकिन यहां पर दूसरी ही इश्सि अनुमानके दो भेद किये जते हैं 
( १ ) स्वार्थालमान ( २ ) परार्थानुमान । ज्ञानात्तक अनुमान को 
स्वार्थनमान और वचनात्मक. अनुमानको परार्थानुमान कहते हैं 
पराथीनुमानका उपयोग शात्रार्थ या वातचीतके समय किया जाता 
है । इनमें पराथोनुमानकोी वास्तवमें प्रमाण है न कहना चाहिये 

२  परीक्षामुख ? में इन भेदोंका जिकर नहीं है परन्तु टीका ग्रन्थों में 
इनका उछेख पाया जाता है । न्‍्यायदशनम भी इनका उल्लेख है । 
विद्वानोंकों इस विषयपर विचार करना चाहिये | 32०३ 
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क्योंकि हम पाहिले कह चुके हैं. कि वास्तवमें प्रमाण ज्ञानातमक 
ही है | हां । प्रमाणका साधक होनेस अन्य वस्तु भी उपचारसे 


४ (७. 


प्रमाण मानी जा सकती है इसीलिये यहां शब्दात्मक पराथौनुमान 
भी प्रमाणका भेंद माना गया। 


अनुमानके अग--भनुमानके विषयमें हमने अभी तक तीन 
चीजोंका उल्लेख किया है (१)पक्ष (२) साध्य (३) 
हेतु । ये तीनों अनुमानके अंग कहलाते हैं। इन्हीं तीनोंमें अनुमान 
रूपी शरीर वर्टां हुआ है । अगर हम तीनके बदले दो अंग मानें 
तो भी काम चल सकता है | इसका मतलूव यह नहीं है कि 
किसी एक अंगको अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उपर्युक्त तीन 
चीजें अनुमानमें इतनी आवश्यक हैं कि उनमें काट छांठ की गुंजा- 
इश नहीं है | तीन अंगके दो अग बनानेके लिये यहां सिर्फ इतना 
ही किया जायगा कि पक्ष और साध्यकोी एक ही अंग मान छेंगे। 
इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कहलाता है और साध्य, धरम 
कहलाता है | धरम और धर्माकों एक ही अंग कहें तो कुछ 
अनुचित नहीं है । इसतरह अनुमानके दो अंग रहे, पक्ष और 
हेतु | अथवा अनुमानके दो अंग, दूसरे शब्दोंमें कहना चाहिये 
साध्य और साधेन हैं | अनुमान का काम है एक वस्तु ( साधन ) 





१ बोलचालमें साधन और हेतु, दोनोंका एकही मतरहूच समझा जाता 
है | लेकिन जब पराथीनुमानके अंगोंमें हेतुका उछेख किया जाता है 
तब वचनात्मक ( साधनके वचन ) को हेतु कहते हैं । इसीतरह 
हृष्ठान्त और उदाहरणका भी बोलचालमें एक ही मतलत्र लिया जाता 
है परन्तु पराथानुप्नानके अंगेमिं उदाहरणका अथ होता है “ हृ्मन्त 
का वचन ? अथात्‌ व्यात्तिपूर्वक दृष्ठान्तके वचनको उदाहरण कहते हैं । 

डं नया, 
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से दूसरी ( साध्य ) का ज्ञान करा देना | इसलिये ये दो ही 
अनुमान के अंग कहलछाये | लेकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिये 
के साध्यके भीतर पक्ष शामिल है, क्योंकि हम पहिलि कह चुके 
हैं कि अनुमानमें धर्म सहित धर्मी साध्य है, न कि अकेला धम | 
धर्म और धर्मीाकों जब हम शब्दोंमें कहते हैं तब वह परार्थानुमानका 
अग कहलाता है | इसका नाम “ग्रतिज्ञा ! है | यह नाम बिलकुल 
सार्थक है. क्योंकि इस वाक्यके द्वारा किसी वस्तुको सिद्ध करने 
की ग्रतिज्ञकी जाती है | इस तरह स्वा्थीनुमानके पक्ष और हेतु, 
तथा पराथोनुमानके प्रतिज्ञा और हेतु, ये दो अग कहलाए। 
कोई कोई, पराथोनुमानके उदाहरण, उपनय और निगमन ये तीन 
अंग और भी मानते हैं इस प्रकार उनके मतसे पांच अंग हैं | 
तीन का स्वरूप आ चुका है । हेतुके दुहराने को उपनय कहते हैं | 
जैसे-इस परत्रैतमें अम्नि है क्योंकि घुआँ है जहां घुआँ है वहां अग्नि 
है । जैसे-रसोईघर, जहां आम नहीं वहां धूम नहीं, जेसे-तालाब | 
८ पर्वतमें घुआँ है. ”” यह उपनय है। प्रतिज्ञाको दुहराना निगमन 
कहलाता है जैसे “ इसलिये इस पर्वतर्मे अम्नि है !” अगर सुनने 
वाछा अल्पबुद्धि हो तो पांचोंका प्रयोग करना अनुचित नहीं 
कहा जा सकता । किसी किसीने चार और तीन अबयब भी 
मानें हैं ) इस विषयर्म कोई एकान्त पकड़ना अनुचित है। श्रोता की 
जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार प्रयोग करना उचित है। यहां 
इतना कहदेना आवश्यक हैं कि उदाहरण उपनय निगमनका 
प्रयोग, समझनेंके सुभीते के डिये है । वास्तवर्मे ये अनुमानके आग 
नहीं हैं | अगका मतलब है हिस्सा | उदाहरण आदिक 
अनुमानके हिस्से नहीं हैं किन्तु सहायक मात्र हैं | इसलिये 
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उदाहरण आदिकी समय समयपर आवश्यकता होने पर भी ये 
उसके अंग नहीं हैं | जैसे-हाथ पैर आदि हमारे शरीरके अंग हैं 
चैसे पक्ष हेतु अनुमानके अंग हैं। जिसप्रकार वत्च आदि हमारे 
लिये आवश्यक होनेपर भी अंग नहीं हैं उसी प्रकार उदाहरण 
आदिभी अंग न समझना चाहिये | 

अनुमानके इस हरुम्ब्रे विवेचनसे माछम हुआ होगा कि यह एक 
जबदस्त प्रमाण है । इसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है। 
लोकब्यवहारम अनुमान शब्दका प्रयोग अंदाज या संभावना अथमें 
भी करते हैं। जेसे “मेरा अनुमान है कि वह आज आयगा ? 
इसका मतलरूव है अनिकी सम्भावना | ऐसे प्रयोगको ध्यानमें रख 
कर न्यायशात्र से अर्पारेचित छोग अनुमान की प्रामाणिकता में 
सन्देह करने लगते हैं | परन्तु यह सन्देह व्यथ है। क्योंकि 
अनुमान एक जवर्दस्त हेतुपर अवलम्बित है | जो जबदस्‍्त हेतु 
पर अवरुम्बित नहीं है उसे अनुमानाभास कहना चाहिये । अनु- 
मानव कभी कभी ठीक नहीं उतरता, इसका कारण है कि हमें 
हेत्वाभासमें हेतुका भ्रम हो जाता है। इसप्रकारका श्रम अनुमानमें 
ही क्‍या, सभी तरह के अमाणोंमें सम्भव है | जिस प्रकार कभी 
कभी हमारी आँखें तक हमें धोखा दे जाती हैं इसपरभी सभी 
सांव्यवहारिक पत्यक्ष मिध्या नहीं कहे जा सकते, उसीतरह 
अनुमानको भी मिध्या नहीं कह सकते | 

आगम (शाब्द )--किसी प्रामाणिक ( आप्त ) पुरुषके वचन 
आदिसे जो ज्ञान होता है उसे आगम अथवा शाब्द कहते हैं | 
धार्मिक ग्रेथोरम आप्तके तीन विशेषण बताये जाते हैं | बीतराग, 
सर्वज्ञ और हितोपदेशी | हमारे ऊपरके कह्टे गये रुक्षणमें भी ये 


जुर्‌ न्यायप्रदीप । 


तीनों विशेषण घटते हैँ, क्योंकि जब कोई पुरुष हमारी वातका 
ठीक ठीक उत्तर देता हैं तब वह हितोपदेशी कहलाता है | हमारे 
प्रश्नके उत्तर के विपयम उसे पूरी जानकारी है इसलिये वह संवैज्ञ 
है | हमारे साथ उसे कोई कपाय ( रागद्वेप ) आदि नहीं है 
इसलिये वह वीतरांग है| इन तीन विशेषणोंमें यदि अन्तका विशेषण: 
ही कहा जाय तो भी काम चछ सकता है, क्योंकि हितोपदेशीके 
भीतर द्वी वीतराग और सर्वज्ञ शामिढ् है | जो वीतराग और सर्वक्ञ- 
नहीं है वह हितोपदेशी भी नहीं हो सकता है | वात यह है 
कि सच बवोठनेके लिये दो वातोंकी अत्यन्त आवश्यकता है | ज्ञान 
और अकपायता | जब मनुष्यमें ज्ञानकी कमी होती है या कोई 
कपाय रहती है तभी वह झूठ बोछ्ता है. । जैंसे--किसी अर्परि- 
चित स्टेशनपर पहुँच कर आप किसी गाड़ीवाछेसे पूछें कि अमुक- 
स्थान कितनी दूर हैं तो वह अधिक भाड़ेके छोमसे पासके स्थानको. 
भी दूरका वता देगा | यहां छोमकपायके वश होकर झूठी वात वोछी 





१ धर्म शात्रोमें जो वीतराग सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी की व्याख्याकी 
जाती है; वह  पुर्णआप्त ? के लिये की जाती है लेकिन न्यायशा्रमें 
तो मामूली वार्ताठापों मी आगम कहा जा सकता है इसलिये यहां 
डसीके अनुकूठ इन छाब्दोंकी व्याग्रक व्याख्या की जाती है । न्याय 
शाम्नरमें लिखा है “ यो यत्रावश्चकः स तत्राप्तः » अर्थात्‌ जो मनुष्य जहाँ: 
पर धोखा नहीं देता है वह मनुष्य वहांपर आप्त कहा जाता है । 

२ धर्म अन्थॉर्म हितोपदेशीके स्वरूपमें वीतरागता और. सर्वज्ञता 
कामी उछेख करते हैं परमेष्ठी परंज्योतिविंरागों विमलः कृती । सर्वज्ञी 
इनादिमरध्यान्तः सा शझ्ञास्तोपलाल्यते! यहांपर “ विराग: ” और 
£८ सज्ञ: ” ये दोनों विज्ेषण दिये हैं । ्। 
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“गई है। अपने शब्रुसे भी कहना कि “ आपकी हानि होनेसे मुझे 
“सबसे अधिक कष्ट हुआ ” यह मायाकषाय की झूठ कहलछायी । 
एक शाकसेाजी मनुष्य भी जब किर्सासे कहता है तेरा खून पीछगा 
-यह क्रोध सम्बन्धी झूठ बात है । “ वह मेरे साम्हने क्या चीज है 
चाहूं तो चुटकीसे मसलूदूं ” यह मान सम्बन्धी झूठ है। एक 
आदमी चला जाता है किसीने मजाक उडाने के लिये कहा तेरा 
“कपड़ा गिर गया यह हास्य सम्बन्धी झूठ है। पुत्रके भरपेठ 
भोजन करलेन परभी माता कहती है तूने तो अभी कुछ भी नहीं 
- खाया, खानेवाले तो इतना एक कौर में खाजाते हैं यह रोति (ग्रेम ) 
- सम्बन्धी झूठ है | किसी आदमीको कोई चीज खानेमें अच्छी नहीं 
माहृम होती तब वह उसके विषयमें कहता है के वह चीज 
-मनुष्योंके खाने छायक ही नहीं है यह अरति सम्बन्धी झूठ है । 
कोई मनुष्य रंजसे कहता है: इससे तो मर जाना अच्छा ? यह 
शोक सम्बन्धी झूठ है । लड़का कोई उपद्रव करता है और डरके 
मारे कहता हैं “मैं तो वहां गया भी नहीं? यह भय सम्बन्धी झूठ है | 
जगह रहनेपर भी किसी गन्दे मनुष्यसे हम कहते हैं “मत आओ |! 
यहां जगह नहीं है, यह जुगुप्सा [ ज्णा ] सम्बन्धी झूठ है। 
काम वासना के वशमें होकर झूठ बोलना वेद सम्बन्धी झूठ है । 
व्इन उदाहरणोंसे माछ्म होगा कि जब वक्ताम किसी कषायकी 
- सम्भावना अथवा निश्चय हो तब उसकी वातका विश्वास न करना 


१ बोल चालमें रति शब्दका गिंदला प्रेम” अर्थ किया जाता है । छेकिन 
'आाख्रोंमें रतिशब्दुका अर्थ प्रेम किया है। जिसको बोल चाहमें गैंदला प्रेम 
कहते हैं उसे शाज्धोंमें वेदकघाय ( ख्रीवेद, पुवेद, नपुंसकवेद ) कहा है । 


भए न्यायप्रद्दीप । 


चाहिये | ऐसा भी हों सकता है कि उसमें कषाय तो हो छेकिनं 
जो बात चह कहरहा है उसके साथ उस कषायका कुछ सम्बन्ध 
न हो, ऐसी हालत में कपाय रहनेपर भी प्रामाणिकता में कोई 
अडचन नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य कषायेंके वशमें होकर 
झूठ बोछता है उसी प्रकार अज्ञान [ मिथ्याज्ञान ] के वश होकर 
भी झूठ बोलता है | अमुक ग्राम यहां से कितनी दूर है ऐसा 
पूछने पर किसीने कह दिया आठ मील है यद्यपि था दस मील,. 
लेकिन उसे आठ मीलका ही निश्चय था, यह अज्ञान सम्बन्धी: 
झूठ कहलाता है । जहां इन दोनों कारणोंमेंसे एक भी कारण न 
होगा वहां कोई मिध्यामाषण नहीं कर सकता । जैसे-हमने किसी 
स्टेशन मास्टरस पूछा कि अमुक स्थानके टिकिठका दाम क्‍या है £ 
इस पर जो वह उत्तर देगा उसके ऊपर हम विश्वास कर छेंगे,, 
क्योंकि टिकिठ्के दाम बतछाने में अज्ञान या कषायकी सम्भावना 
नहीं है | इस ज्ञानकों हम आगम अथवा शाब्द प्रमाण कहेंगे। 
कहा जा सकता है कि बहुत कुछ जांच करने परभी किसीके 
सच वोलनेका विश्वास करना कठिन ही है, इसलिये आगमकों 
प्रमाण ही न माना जावे तो क्‍या हानि है £ इसका उत्तर यह 
है कि अगर आगम अग्रमाण माना जावे तो उसका अवलम्बन 
लेकर किसी निश्चित रूपमें काम न करना चाहिये | परन्तु देखा 
जाता है संसारका वहुतसा व्यवहार आगमके सहारे चछता है। 
अगर आगमको प्रमाण न माने तो सव मनु्योकी बोढचाछ बन्द 
कर देना पड़ेगा, इस हाठतमें एक दिन भी काम चढना मुश्किल: 
है। रही अप्रमाणवा की सम्भावना, सो यह तो सभी प्रमाणोंकि 


द्वितीय अध्याय । प्‌ष्‌ 


साथ है। प्रप्यक्ष भी इस सम्भावनासे खाली नहीं है इसलिये इसमें 
सिर्फ आगमका ही क्‍या अपराध है £ 

प्रश्न--शब्दके द्वारा हमें अथका ज्ञान कैसे होता है 

उत्तर--संकेतस | जब किसी बालकके साम्हने कोई कहता 
है ' घड़ा छाओ ! और कोई आदमी घड़ा लेकर आता है तब 
वह बालक उस वाक्य का अथे समझ जाता है। अभी वह 
वाक्यका अथ समझा है * घड़ा ” और “ छाओ ? इस पदोंका 
जुदा जुदा अथ नहीं समझा। दूसरी वार जब किसीने कहा 
८ पुस्तक छाओ ? और कोई आदमी पुस्तक छाया । तब बालक 
सोचता है कि यहां क्रिया तो एकसी रही है परन्तु चीज 
बदल गई है, इससे वह छाओ क्रिया पदका, पुस्तक तथा घड़ा 
संज्ञापका अछ्ग अछुग अथ समझ जाता है। धीरे घीरे वह 
अन्य तरीकोंसे भी संकेत ग्रहण करने लगता है यही संकेत 
आगम ग्रमाणका मुख्य या विशेष साधक है | 

प्रश्न-जिन दाब्दोंमें संकेत ग्रहण किया जाता है वे शब्द 
क्या सदा बने रहते हैं ? यदि बने रहते हैं तो झुन क्‍यों नहीं 
पड़ते / यदि नहीं बने रहते हैं तो एकका संकेत दूसरे में कैसे 
काम आता है। 

उत्तर--शब्द सदा नहीं बने रहते, किन्तु सब्शतासे एक 
शब्दका संकेत अनेक जगह काममें आता है। जैसे-एक वार एक 
गाय को देखकर अन्य गायोंको भी हम गाय समझते हैं उसी 
प्रकार एक जगहका संकेत भी सद्शता के कारण अनेक जगह 
काम आता है। 


पद न्यायप्रदीप । . 


प्रश्न---क्या आगम प्रमाण वचनसे है। होता है ? 

उत्तर--नहीं | जिन जिन कार्योंसे मनके भाव दूसरों पर 
प्रगट कियि जांते हैं वे स्व आगम के साधक हैं | इसलिये अगर 
कोई आप्त, हाथ आदिके इशारेसे कोई वात समझाता है तो उस 
इशारेसे ज़ो हमें ज्ञान होगा वह भी आगम प्रमाण कहलायगा | 
इसीप्रकार पुस्तक आदि पढ़नेसे जो ज्ञान होता है वह भी 
आगम प्रमाण हैं | 

स्मतिसि छेकर आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षके भीतर 
द्ामिक किसे जाते हैं इसलिये प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदोंमें 
सकल प्रमाणोंका सड़ग्रह हो जाता है | कोई कोई लोग प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, शाब्द, उपमान, अथीपत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, इस प्रकार 
आठ ग्रमाण मानते हैं | आदिके चार प्रमाणें। के स्वरूपका वर्णन 
हो चुका है | वाकी चारका यहां लिख देते हैं जिससे मातम 
होजाय कि ये आठ भेद कहां तक ठीक हैं । 

एक चीजके ज्ञानसे जहां दूसरी चीजकी कल्पना करना पड़े 
या एक बातके कहनेसे दूसरी बात आपसे आप सिद्ध हो जाय 
उसे अरथापत्ति कहते हैं । अनुमानसे अर्थापत्तिमें दो विशेषताएँ 
मानी जाती हैं| इसमें पक्षधर्म नहीं होता और अविनाभाव सम्बं- 
न्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं होता अगर पहिलेसे हो भी तो उसकी 
कुछ उपयोगिता नहीं रहँती | जैसे न्दीके पूरको देखकर कल्प- 

१ पौराणिक । 

२ अथीदापग्ते इति अर्थापत्तिः। सत्सु घनेषु वृश्रित्यक्तेप्सत्स घनेषु 
वृष्ठिन भवति । 

३ अविनाभाविता चात्र तेंदव परिगृह्मयते । न प्रागवगतेत्येव॑ संत्यप्येषां 
न कारणम्‌ | 2 


द्वितीय अध्याय । ७ 


ना करना कि ऊपर पानी अवश्य बरसा होगा | इस अर्थापत्तिम 
पक्ष धर्म नहीं है क्योंकि जहां की वषोकी कल्पना की गई है: 
चहां पूर नहीं देखा गया है. । वहां अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञा्ने 
भी पहिलेस नहीं था। विना वषोके पूर आ नहीं सकता इसीसें 
तुरंत यह कल्पना की गई है । जिस प्रमाणके द्वारा किसी वस्तुका 
अभाव जाना जाबे उसे अभावषश्रमाण कहते हैं | जिस प्रमाणकें 
द्वात किसी बात की सम्मावना की जाय उसे संभव प्रमाण 
कहते हैं | जैसे-बह क्षत्रिय है तो वीर भी होगा । छोकप्रवादकी 
परम्परासे जो हमें ज्ञान होता है उसे ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं | 


|, की, औ.. 


इनमें पीछेके दो प्रमाण तो ऐसे हैं जिनमें प्रामाणिकता का 
निश्चय भी नहीं हो सकता । इसलि्यि इनके आधारपरं 
निःसंशय प्रवृत्ति भी नहीं होती। शाब्द श्रमाणमें तो वक्ताकीं 
परीक्षा करके उसकी बात का विश्वास किया जाता है, लेकिन 
ऐतिद्यम कोई एक वक्ता नहीं होता जिसकी कि परीक्षा की जाय । 
हां ! जिस प्रकार संशय अग्रमाण होने पर भी सम्यग्ज्ञानकी 
ग्राप्तिम सहायक होता है उसी तरह इसे भी समझना चाहिये । 
अगर छोकप्रवाद कुछ मजबूत आधार पर खड़ा हुआ होतों 
यह शाब्द प्रमाणके अन्तगत हो जाता है| जिस ग्रकारं शाब्दमें 
किसी मनुष्यकों आप्त मानकर उसकी वात पर विश्वास किया 
जाता है उसी ग्रकार यहां अनेक लछोगोंको आप्त मानकर उनकी 
बातोंपर विश्वास किया जाता है | इसलियें यह शाब्दके बाहर 


१ सम्भवों भूयःसहचराधीनशानम्‌ । यथा सम्भवति ब्राह्णे विद्या । 
२ इतिहोच्रित्यनिर्दिष्टप्रवक्तृकम्प्रवादपारम्पर्यमेतिहामम्‌ । - 


८ न्यायप्रद्ीप । 


नहीं जा सकता | सम्भवमें भी संशयकी बहुत मात्रा मिली रहती 
है | यदि कहीं पर संशय न हो तो उसे अनुमान कहना चाहिये | 
जैसे, अनुमानमें साध्य साधन का अविनाभाव सम्बन्ध होता है 
उसी तरह सम्भवर्मे भी होता है | जैसे-उपरयुक्त उदाहरणें क्षत्रिय 
और वीरताका अविनाभाव है इसलिये क्षत्रियरूप साधनसे 
वीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है । कहने का तात्पय 
यह है कि सम्भव और ऐतिहामें संशयकी मात्रा होनेसे ग्रमाणता 
नहीं है । यदि इनमें संशय न हो तो ये अनुमान और आगम 
प्रमाणमें शामिक्क किये जाते हैं | इसीलिये किसी किसीने 
आठकी जगह कुछ छः प्रमाणही माने हैं | परन्तु इसमें भी अगर 
विचार किया जाय तो अभावको जुदा प्रमाण माननेकी विलकुछ 
जरूरत नहीं है | क्योंकि प्रत्यक्षादि ग्रमाणोंसे अभाव जाना जा 
सकता है| विरुद्धोपठन्धि और अञिरुद्धानुपछब्धि रूप हेतुओंसे 
अभाव का ही अनुमान किया जाता है | इस वातको हम पढिले 
भी कह आये हैं | इसलिये अभाव प्रमाणकोी माननेकी जरूरत 
नहीं है | इसलिये किसी किसीने कुछ पांचही प्रमाण माने हैं | 
परन्तु इनमें भी अगर विचार किया जाय तो अथोपत्तिको जुदा 
प्रमाण मानना कुछ ठीक नहीं माढूम होता । क्योंकि वह अनुमानके 
अन्तर्गत हो जाता है । यचपि अर्थापत्तिंम पक्षपम नहीं रहता 
फिर भी यह अनुमान ही है | अनुमानमें पक्षपम रहना कोई 
आवश्यक नहीं है। पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतुवाले अनुमानों्मे 








१ माह । 
२ प्राभाकर | 
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भी पक्षधरम नहीं रहता | पक्षधर्म हो यान हो परन्तु जहां 
साधनसे साध्यकी सिंद्धीकी जायगी वह अनुमान कहलायगा | 
अर्थापत्तिमें भी साधनसे साध्यकी सिद्धिकी जाती है इसलिये वह 
अनुमान ही है। अर्थापत्तिको अनुमानसे भिन्न करनेकेलिये यह्द 
भी कहा जाता है कि उसमें पहिलेसे व्याप्तिका ग्रहण नहीं किया. 
जाता | लेकिन यह कारण भी जोरदार नहीं है, क्योंकि व्यात्ति-- 
ग्रहणकी आवश्यकता दोनों जगह है, भले ही। वह वर्षों पहिलि हो. 
या उसीसमय, अनुमानको इन बातेंसे कोई मतलब नहीं। 
हां | अगर अर्थापत्ति, ष्याप्तिग्रहणके विना पदाथका बतावे तो वह 
अनुमानसे बाहिर हो सकती है । परन्तु ऐसी हालतमें वह प्रमाणसे 
भी बाहर हो जावेगी । इसतरह प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द और 
उपमान ये चार ही प्रमाण रहजाते हैं | लेकिन इनके मीतर स्मृति, 
एकत्व आदि प्रत्यभिज्ञान और तक प्रमाणोंका समावेश नहीं हो. 
सकता इसलिये सबके स्थानपर एक परोक्ष प्रमाण मानना ठीक 
होगा जिसमें सबका समावेश होसके । जो रोग तीन ही प्रमाण. 
मानते हैं या प्रत्यक्ष और अनुमान दो* ही मानते हैं. उनको शाब्द्‌ः 
और उपमानको अनुमानके भीतर करनेकेलिये बहुतसी खींचातानी: 
करना पड़ती है । उपमेदेंके अनुसार अथवा पुनरुक्ति करके. 
प्रमाणोंकी संख्या जितनी चाहे बढ़ायी जाबे परन्तु मूलमेद तो. 
प्रत्यक्ष और परोक्ष ये ही उचित हैं । 





१ नयायिक लोग चार प्रमाण मानते हैं । 
२ सांख्य । 
३ चोद्ध ओर वेशेषिक । 


*६:० न्यायप्रदीप । 


तृतीय अध्याय । 
प्रमाणामास । 
जो अपने विपयको सत्य और निश्चित रूपमें सिद्ध न कर 
“सके उसे ग्रमाणाभास कहते हैं | जैंसे-संशय विपर्यय आदि | 
विरोधी अनेक पक्षेके ज्ञानको संशय कहते हैं | संशयका मूलरूप 
यही है कि उसमें सामान्य धर्मका ज्ञान तो रहता है लेकिन 
“विशेषका नहीं रहता परन्तु उसके जानने की इच्छा रहती है | 
जैसे--यह ॒सपे है या रस्सी ? सरप भी ठम्बा होता है रस्सी 
भी लम्बी होती है, दो्नोका समान धर्म-छलम्बापन-हमें दिख 
-रंहा है, छेकिन सर्प और रस्सीके विशेष चिह्न हमें दिख नहीं रहें 
: हैं इसलिये हमारा ज्ञान दोनों ओर झुक रहा है । ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि वह रस्सी मी हो और सर्प भी हा, यह तो निश्चित 
है कि वह कोई एक ही चीज है, इसलिये हमारा ज्ञान अनिश्चित 
- रहता हैं | इसे संशय कहते हैं| इसी तरह जब दो या दो से अधिक 
विरोधी बातें सुनते हैं तब भी संशय होता है । जैसे-किसीनें 
-कहा जीव नित्य हैं दूसरेने कहा अनित्य है तीसेरे को सन्देह 
- होता है | उसे दोनों पक्षोर्मे द्रव्यत्व रूपसे समानता दिखती है 
नाकी विशेष ( नित्यत्व अनित्य ) में सन्देह रहता है | जब अपेक्षा- 
भेदसे एक ही वस्तुर्म नित्यल और अनित्यल सिद्ध कर दियां 
जाता हे तब वे विरोधी धर्म नहीं रहते इसलिये संशय भी पेदों 
न्‍नहीं होता | विपरीत पक्षके निश्चयक्री विपयेय कहते हैं 
१ स्वविषयोपदर्शकत्वामावात्‌ । 
२ विरुद्धानेककोटिस्पाश ज्ञान संशयः | 
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जैसे-सांपको रस्सी समझ छेना। जिस ज्ञानका विषय दूसरे जबरदस्त 
प्रमाणेते बाधित हो उसे भी प्रमाणाभास कहते हैं + 
इसी तरह और भी अनेक प्रमाणामास॑ समझना चाहिये । 
सामान्य रूपसे जो प्रमाणाभास ( संशयादि ) कहे गये हैं बे: 
विशेष प्रमाणों ( प्रत्यक्ष अचुमान आदि ) के लिये भी कहे जा 
सकते हैं | साथ है| विशेष प्रमाणोंके प्रमाणाभास जुदे भी हैं । 


जो प्रत्यक्षेदे समान माकछ्म होंता है, किन्तु प्रत्यक्ष नहीं है,. 
उसे ग्रत्यक्षाभास कहते हैं। जैसे-एकत्व प्रत्यभिज्ञान, है तो 
परोक्ष, लेकिन प्रत्यक्षेके समान माद्म होता है. इसीडिये ग्रत्यक्षा- 
भास है। श्रमसे अनेक छोगोंने उसे ग्रत्यक्षेके भीतर शामिक करने 
की कोशिश भी की है । इसीम्रकार * यह निकट है यह दूर 
है ! इत्यादि ज्ञान भी. परोक्ष है तौभी प्रत्यक्षके समान मादम: 
होता है इसलिये यह भी ग्रत्यक्षाभास है । 


जो प्रत्यक्ष होनेपर भी परोक्षता माछूम हो उसे परोक्षाभास 
कहते हैं । जैसे-प्रत्येक ज्ञान अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है फिरि 
भी अनेक छोग उसे परोक्ष मानते हैं | अथवा जैसे वायुका स्पशन 
इन्द्रियके द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर भी कोई कोई उसको परोक्ष मानते हैं। 

जिस रूपमें जो वस्तु जानी गई है उससे किसी भिन्न रूपमें 
उसका स्मरण करना या उसमें सन्देह हो जाना आदि स्मरणाभास 
है | जैसे-देवदत्तकी स्मृति यज्ञदत्तके रूपमें करना । सदब्शको 


१ अनध्यवसाय भी प्रमाणाभास है। जेंसे-रास्तेमें चलते समय कंकड़ 
आदिका कुछ भान होने पर भी ठीक ठीक भान नहीं होता “ किमि- 
त्यालोचनमात्रमनध्यवसायः यथा पाथे गच्छतस्वृणस्पर्शादिशञानम्‌ ” । 
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-एक समझना, एकको सदद्श समझना प्रत्यभिज्ञानाभास है। 
असम्बन्धमें सम्बन्धकी कल्पना करलेना तकोमास है | जैसे-किसी 
गह्ठेमं पानी देखकर “जहां जहां गह्दा है। वहां वहां पानी है?” इत्यादि |. 
अनुमानका प्रकरण ढम्बा है । इसलिये अनुमानाभास भी बहुत 
हैं | अनुमानके दो अग बतछाये थे पक्ष और हेतु । पक्षमें साध्य 
भी शामिल है। इष्ट अवाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं 
ड्सलियि साध्यका अनिष्ट बाधित ओर सिद्ध होना पकश्षाभास कहा 
जायगा | कोई सांख्य मतका पक्षलेकर पदार्थोकी उत्पत्ति सिद्ध 
'करनेके लिये अनुमान बनावे तो यह अनिष्ट कहरायगा | क्येंकि- 
सांज्य दशनमें, पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति मानी गई है । 
जिस का हेतुके रूपमें प्रयोग तो किया जाय छेकिन वह 
साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वामास कहते हैं. । हेत्वा- 
'भास चार तरहके हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, अकिज्चित्कर | 
जो हेतु सिद्ध न हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं | साध्य- 
सम भी इसी का नाम है | हेतु दो तरहसे असिद्ध होता है। 
या तो उसके अभावका निश्चय हो, अथवा सद्भावर्म सन्देह हो । 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि आंखोंसे दिखता है । ( चाक्षुप है ) 
डब्द आंखेंसे दिख नहीं सकता, इसलिये यह असिद्ध है। 
इसको स्परूपासिद्ध कहते हैं| क्योंकि शब्द का “ आंखेंसे 
दिखना ? यह स्वरूप ही असिद्ध है। जब हेतुके सद्भावर्म सन्देद्द 
डोता है तव उसे निश्रयासिद्ध कहते हैं। जैसे-घुर्मके न 





१ साध्य असिद्ध होता है | इसलिये जो हेतु असिद्ध होता है उसको 
साध्यसम, ( साध्यसमान ) कहने लगे हैं। ४ 
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दिखनेपर भी घुआँकी सम्भावना मात्रसे अनुमान करनां कि वहां 
अग्नि है क्योंकि धुआँ है । असिद्धके इन दो भेदोंमें है| सभी भेद 
आजाते हैं फिर भी असिद्धके विशेष भेदोंका बहुत प्रयोग होता है 
इसालिये यहां उनका उछलेख किया जाता है। जहांपर हेतुके 
विशेष्य और विशेषण दो मागोेंमेंसे एक भाग असिद्ध होता है 
वहां वह विशेष्यासिद्ध या विशेषणासिद्धू कहलाता है। जैसे- 
यह पुतछा स्वयं चल सकता है. क्योंकि पैरवाछा प्राणी है. 
यहां हेतु में विशेष्य असिद्ध है क्‍योंकि पुतछाग्राणी नहीं है। 
अगर हेतुके! उल्ठा करदें तो विशेषणासिद्ध हेतु होजायगा 
जैसे-यह पुतछा स्वंय चल सकता है, क्योंकि प्राणी होकर भी 
पैरबाला है | यहां पर * प्राणी ” विशेषण बन गया है जोकि 
असिद्ध है | कहीं। कहीं विशेष्पष और विशेषण दोनों असिद्ध होते 
हैं । जैसे-यह संदूक स्वय॑ चल सकता है क्योंकि पैरवाछा ग्राणी 
है यह विशेष्यविशेषणा[सिद्धू कहलाया । क्योंकि संदूक न तो 
पैख़ाला है न प्राणी है। जहां हेतुका आधार ही सिद्ध नहीं 
होता उसे आश्रयासिद्ध कहते है, जैसे-अरह्म छोकम बड़ी शान्ति 
है, क्योंकि वहां अशांत प्राणीही नहीं रहते । यहां हेतुका आधार 
व्रह्मलेक ही। सिद्ध नहीं है | जो हेतु किसी दूसेरे आधारमें रहनेके 
कारण साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे व्याधिकरणासिद्ध 
कहते हैं। जेसे-शब्द अनित्य है क्योंकि घड़ा कृत्रिम है | यहां 
ऊत्रिम हेतु अनित्यताको सिद्ध तो करता है लेकिन हृत्रिमता तो 
घड़ेमें है उससे शब्दकी अनित्यता कैसे सिद्ध हो सकती है? 
यहां इतनी वात ख्यारूमे रखना चाहिये कि व्यधिकरण होनेसेही 
हेतु असिद्ध नहीं होता । पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतु व्यवि- 
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करणासिद्ध नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे अपने साध्य की 
सिद्धि करते हैं | जो हेतु पक्षके एक देशमें ही रहता है उसे 
भागासिद्ध कहते हैं| जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि ग्राणियोंके 
प्रयत्ससे पैदा होता है | यहां पर शब्द पक्ष है लेकिन सभी 
दब्द प्राणियोंकि प्रयत्नसे पैदा नहीं होते इसलिये यह हेतु पक्षक्रे 
एक भागे रहा और इसीलिये भागापिद्ध कहलछाया | भागासिद्धसे 
आंशिक सिद्धि होती है इसलिये अगर आंशिक सिद्धिसेही काम 
चलता हो तो इसे हेत्वाभास नहीं कहना चाहिये | जैसे-उपयुक्त 
अचुमानमें यदि वक्ता कहे कि “ सभी शब्द न सही किन्तु कुछ 
शब्द तो इस हेतुसे अनित्य सिद्ध हुए, बस ! मैं तो शब्दकों 
अंनित्य सिद्ध करना चाहता हूं भछे ही वह एक ही शब्द क्यों 
न हो ? ” ऐसी हाठतमें भागासिद्ध दोष नि हो जाता है । 
कोई हेतु निरथेक विशेष्य अथवा निरथंक विशेषणवांकू होनेसे 
भी असिद्ध विशेष कहलाते हैं | जहां विशेष्य असिद्ध हो उसे व्यर्थ 
विशेष्यासिद्ध देत्वाभास कहते हैं | जैसे-परमाणु अनित्य हैं क्योंकि 
कृत्रिम होकर भी सामान्य वाले हैं | यहां पर परमाणुकी क्लत्रिमता 
तो असिद्ध है और उसे सामान्यवाछा बतछाना निरणथंक है 
क्योंकि परमाणुकी अनित्यताके साथ सामान्यका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है और न इससे कऋृत्रिमतामें कुछ खासियत आजाती है | यहांपर 
सामान्यवालापनकी कृत्रिमताका विशेष्प बनादिया था इसलिये 
यह द्वेतु विशेष्यासिद्ध ढै | अगर इसी हेतुके विशेष्यकों विशेषण 
और विशेषणको विशेष्य बनांदे तो हेतु व्यथाविशेषणासिद्ध 
कहलाने लगेगा, क्योंक्रि ऐसी द्वाछ्तमें व्यर्थ पड़ने वाछा सामान्यवा- 
लापन विशेषण वन जायगा | $ 
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: हेतुमें अन्योन्याश्रय, चक्रक, और अनवस्था दोष भी ल्गाये 
जांते हैं। इन दोषेंके प्रयोग्से ढेत असिद्ध हो जाता है इस- 
लिये इन्हें भी असिद्ध देत्वाभासके भीतर रख सकते हैं | जहांपर 
हेतुकी सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु दिया जाय और दूसरे हेतुको 
सिद्ध करनेके लियि फिर पहिला ही हेतु उपस्थित किया जाय उसे 
अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं । अथवा जहां हेतुकों सिद्ध 
करनेंके लिये साध्य ही हेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याश्रय दोष 
कहते हैं । जैसे-आकाश अनित्य है, क्योंकि कार्य है। यहां 
आकाशकी कार्यता असिद्ध है इसलियि इसे सिद्ध करनेंको अनुमान 
बनाया “ आकाश कार्य है क्‍योंकि अनित्य है? । इसतरह यहां 
पर अनित्यताकी सिद्धि कार्यतासे और कार्यताकी ।तीद्धि अनित्यतासे 
की जाती है | पहिछे अनुमानमें अनित्यता साध्य थी और कार्यता 
हेतु, दूसेरे अनुमानमें कार्यता साध्य हो गई और अनि- 
त्यता हेतु, इसलिये दोनोंकी सिद्धि न होसकी और यहां अन्‍्यो- 
न्याश्रय( परस्पराश्रय-इतरेतराश्रय ) दोष कहलाया, | जहांपर 
तीनसे अधिक दहेतुओं की सिद्धि एक दूसरेंके ऊपर अवछम्बित 
हो जातो है उसे चक्रक दोष कहते हैं | जेसे-आकाशमें रूप है. 
क्योंकि स्पश है, आकाशम स्पश है क्योंकि गंध है, आकाशमें 
गंध है क्योंकि रूप है, यहांपर रूपकी सिद्धि स्पर्शसे, स्परीकी 
. सिंद्धि गंधसे, गंधकी सिंद्धि रूपसे की गई है; लेकिन इसतरहसे. 
तीनों ही असिद्ध हो जाते हैं | जहांपर उत्तरोत्तर नयी नयी झूठी 
कल्पनाएँ करना पड़ें और कल्पनाओंका अन्त न हो उसे 
अनवस्था दोष कहते हैं। जैसे-यह पृथ्वी है क्योंकि इसमें प्ृथ्वीत्व 
१ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यभावोइनवस्था । 
५ नया, 


६5 न्यायप्रदीप । 


है, इसमें परथ्वीत्व है क्योंकि प्रथ्वीववत्व है | इस प्रकार नये नये 
मिथ्याधर्मों की कल्पना करना अनवस्था है । इंन तीनों दोषोंका 
प्रयोग कार्यकारण छक्ष्यकक्षण आदिम भी होता है । जैसे-यह 
धोड़ा किसका है! जिसका में नौकर हूं | तू किसका नौकर है £ 
जिसका यह घोड़ा है | यह अन्योन्याश्रय दोष कहलाया | अगर 
इसीको तीन या उससे अधिक प्रश्नें पर अबरूम्बित करदें तो 
चक्रक दोष हों जायगा । जैसे-यह किसका घोड़ा है ? जिसका में 
नोकर हूं | त्‌ किसका नौकर है? जो इस गांवमें सबसे बड़ा 
धनिक है | इस गांवमें सबसे बड़ा धनिक कौन है £ जिसका 
यह घोड़ा है। यह चक्रक दोष कहलाया । जीव किसे कहते हैं ? 
जिससे जीवत्व हो | जीवत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वत्व हो। 
जीवत्वत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वत्वत्व हो | यहां पर “त्व ! 
लगा लगाकर नये नये घधर्मोकी कल्पना की जाती है | ऐसी 
कल्पनाओंका अन्त भी नहीं है इसलिये इसे अनवस्था दोष 
कहते हैं || जहां नयी नयी बातकी कल्पना तो करना पड़े परन्तु 
वह कल्पना प्रामाणिक ( सत्य ) हो वहांपर अनवस्थादोष नहीं 
माना जाता | जैसे-हम अपने पितासे, हमारा पिता हमारे 
आजासे पैदा हुआ है ऐसी पितपरम्परा अनादि कालसे आरही 
है इस अनवस्था दोष नहीं कह सकते | क्योंकि यह पितिपरम्परा 
ग्रामाणिक ( अनुमान प्रमाणसे सिद्ध ) है । इसी तरहवृक्षब्रीजकी 
संतान आदिम भी अनवस्था दोष न समझना चाहिये । 


जिस हेतुका अविनाभाव सम्बन्ध, साध्यसे विरुद्धके साथ 
निश्चित हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं । जैसे-शब्द, 
१ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्ध: । साध्यावेपरीतव्याप्तो विरुद्ध: 


तृतीय अध्याय । ६७ 


अर्पीवतनशील है क्योंकि उत्पत्तिवाछा है । यहाँ उत्पत्तिकी 
व्यातति परिवर्तनशीलता के साथ है जोकि साध्यसे विरुद्ध है, 
इसलिये यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाया | विरुद्ध हेत्वाभास सपक्षमें' 
कमी नहीं रह सकता, और पक्ष भी विपक्षके समान बन जाता है, 
इसलिये उसका पक्षमें रहना भी विपक्षभ रहनेके समान है । 

जिस हेतुकी व्यांति साध्यके विरुद्वंके साथ भी हो उसे. 
अनेकान्तिक ( सव्यभिचार-व्यमिचारी ) हेल्वामास कहते हैं। 
अथीत्‌ विपक्षम भी जिसकी- अविरुद्ध बृत्ति हो उसे अनैकौन्तिक 
हेवामास कहते हैं । जैसे-घडा ठंडा है क्योंकि मूर्तिक है । 
मूर्तिकता की व्याप्ति, ठंडा और गरम दोनोंके साथ है इसलिये 


हि. 


यह अनैकान्तिक कहलाया | यहांपर अप्नि विपक्ष है और हेतु 
उसमें भी चछा जाता है इसलिये यह विपक्षमं भी अविरुद्ध वृत्ति 
कहलाया ॥ विरुद्ध हेत्वामासमें व्याप्ति, साध्यके विरोधीके साथ 
ही रहती है और अनैकान्तिकर्म साध्यके विरोधीके साथ भी रहती 
है | यही “ही” £भी” का अन्तर, दोनों छेत्वाभासोंके 
अन्तरका साफ साफ बतलाता है ॥ अनैकान्तिक हेलाभासके दो 
भेद हैं । निश्चितवृत्ति, शंकितवृत्ति । जिसकीबृत्ति विपक्षमें 
निश्चित है वह निश्चितव्रत्ति अनेकान्तिक है | जैसे-घडा 
ठंडा है क्योंकि मूर्तिक है । इस अनुमानमे मूर्तिक हेतुकीवत्ति, 
विपक्ष ( भ्तमि ) में निश्चित है इसलिये यह निश्चितवत्ति अनै- 
कान्तिक कहलाया । मनुष्य सवज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि बोलता 
है। यहांपर सर्वज्ताके साथ बोलनेका विरोध निश्चित नहीं, 
शज्लित है इसलिये यह शक्तितवत्ति अनेकरान्तिक कहलाया | 


१ विपक्षेप्यविरुद्धवुत्तिस्नेकान्तिकः 


च््ट न्यायप्रदीप | 


जिस हेतुका साध्य, सिद्ध अथवा प्रत्यक्ष आदिसे बाधित 
हो उसे आकिश्वित्कैर ढेलामास कहते हैं | जैंसे-अप्नि गरम है 
क्योंकि स्परान इन्द्रियसे ऐसी ही माद्म होती है। यहांपर 
अनुमान व्यथ है क्योंकि आम्रिकी गरमी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध 
हो जाती है । अकिश्वित्कर हेल्वाभासके दो भेद हैं सिद्धसाधन 
और बाधितविषय । जिस हेतुका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन 
हेत्वाभास कहते हैं | इसका उदाहरण ऊपर दिया है | जिसका 
साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे बाधित हो उसे बाधितविपयं 
हेत्वाभास कहते हैं । जैसे अग्नि ठंडी है क्‍्येंकि द्रव्य है, यहांपर 
अग्निका ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाणसे वाधित है इसलिये यह बाधित- 
विषय हेत्वाभास कहलाया । वाधिताविषयके अनेक भेद हैं. प्रत्यक्ष- 
बाधित, अनुमानवाधित, आगमबाधित, स्ववचनवाधित छोक- 
बाधित आदि | प्रत्यक्षयाधितका उदाहरण ऊपर दिया गया है । 
जिसमें अनुमानस वाघा आवबे वह अनुमानवाधित है । जैसे- 
शब्द अर्परिंणामी है क्योंकि किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसका 
चाघक दूसरा अनुमान है कि शब्द परिणामी है क्योंकि ग्रत्मक्षका 
विपय हैं, जितने ग्रत्यक्षके विपय हैं वे सव परिणमनशील है। जेसे 
वल्नादि | कोई हेतु आगमसे वाधित होता है । जैसे-पाप खुखका 
देनेवाढा है क्योंकि कम है जो “ कर्म ? है वह सुखका देनेवाला है 
जैसे पुण्य कर्म | यहांपर हेतु, आगम ( शात्नर ) से बाधित है । 
जहां अपने ही वचनसे अपना पक्ष कटजाय वहां स्ववचन- 
बाधित हेत्वाभास माना जाता है | जैसे मेरी माता बन्ध्या हैं 


१ सिद्धे प्रत्यक्षादिवाधिते च हेतुरकिखित्करः । 


तृतीय अध्याय । द्पुः 


क्योंकि पुरुषसंयोग होनेपर भी गभ नहीं रहता । माता अगर बन्ध्या 
होती तो माताके वन्ध्या कहनेवाढा ही कहांसे आता ? स्वृवचन- 
बाधित, प्रत्यक्षयाधित आदिम शामिल किया जा सकता है लेकिन 
स्पष्टताके लिये यहां इसे अलग गिनाया है । लोकबाधित-मनुष्पकी 
खोपड़ी पवित्र है क्योंकि प्राणीका अग है । जैसे कि शंख शुक्ति 
आदि । मनुष्यकी खोपडी की पवित्रता छोकव्यवहारस बाधित है । 
स्ोकबाघित, आगमबाघधितमें शामिल हो सकता है | क्योंकि अगर 
लोगोंका कहना सच है तो वे आप्त हैं और उनका वचन आगम है। 
अगर लोगोंका कहना सच नहीं है तो उसके द्वारा बाधा ही उपस्थित 
नहीं हो सकती । इस तरह बाधितविषयके अनेक भेद हैं । 

अकिचित्कर ( सिद्साधन और बाधितविषय ) का हेतुसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। इसलिये वास्तवमें तीन ही हेत्वाभास 
हैं | साध्यके सिद्ध होनेसे या बाधित होनेसे ते पक्ष दूषित हो 
जाता है इसलिये हेतुके दूषित बतछाने कौ जरूरत नहीं रहती, 
'पक्षद्दी दूषित वतलाया जाता है | 

अन्य छोगोंने हेत्वाभासके पांच भेद बतलाये हैं श असिद्ध 
( साध्यसम ) २ विरुद्ध ३ अनैकान्तिक ( व्यभिचारी-सब्यमिचार ) 
४ वाधितविषय ( कालात्ययापदिष्ट-कालछातीत-अतीतकाल ) ७५ 
सत्म्रतिपक्ष८प्रकरणसम्‌ | इन पांचमें सिद्धसाधनका नाम 
'नहीं। आया है और प्रकरणसमका नया नाम आगया है. वाकी 
चार का स्वरूप कहा जा चुका है । सिद्धसाधनको हेत्वाभास 
“न माननेका कारण तो यही है कि इससे हेतु या अनुमान खंडित 





१ “ शुचि नरशिरःकपालं प्राण्यड्रत्वाच्छेसशुक्तिवत्‌ ? परीक्षामुस । 


७७० न्याय्रप्रदीप । 


नहीं होता, किन्तु अनावश्यक होता है । जैनंदर्शनर्भे इसे खतन्त्र 
हेल्वाभास न मानकर अर्किचित्कर हेत्वाभास के भीतर डाल दिया है। 
इसकी अनावश्यकता ही अविश्वित्करताकों सिद्ध करती है। 
प्रकरणसमके विषयमें इतना ही कहना है कि इसे अनुमान 
बाधित के भीतर शामिल करना चाहिये ! जहां साध्यके अभावका 
साधक कोई दूसरा हेतु मौजूद रहता है वहां प्रकरणसम 
देल्वाभास माना जाता है | जैसे-“ शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य- 
धर्मरहित है ? इसका वाधक हेतु यह है कि शब्द अनित्य है 
क्योकि नित्यधर्मरहित है | यहां पहिले हेतुका नित्यत्व विषय, 
दूसरे अनुमानसे बाधित है इसलिये प्रकरणसमको अनुमानसे बाधित 
ही कहना चाहिये | हां | इतना अन्तर अवश्य है कि बाधित- 
विषयमें बाधक प्रमाण अधिक बलवान होता है और प्रकरणसमर्मे 
दोनेंही समान बल्शाली होते हैं। फिर भी यह बाधितविषयके छक्ष- 
णके वाहर नहीं है इसलिये इसे अनुमानवाधित ही समझना चाहिये | 

यद्यपि दृश्टान्त, अनुमान का अंग नहीं माना गया है परन्तु 
इसका प्रयोग बहुत किया जाता है तथा इसकी आवश्यकता भी 
बहुत रहती है इसडिये इश्टान्तामासका विवेचन कर देना भी 
अनावश्यक नहीं है । इश्टान्तर्मे साथ्य और साधनका सद्भाव या 
असद्भाव दिखछाया जाता है | इनमेंसे अगर अन्वय दृष्टान्तमें किसी: 
एकका अभाव हो या व्यतिरेकर्म किसी एकका सद्भाव हो अथवा 
अन्वय व्याप्तिके साथ व्यतिरिक दृणान्त, या व्यतिरेक व्याप्तिके साथ 
अन्वय इश्टान्त दिखलाया जाय तो दृष्टान्ताभास कहलाता है । जैसे- 
शब्द, अपीरुपेय ( किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं ) है क्योंकि. 
अमूर्तिक है, जो अमूर्तिक है वह अपौरुषेय है, जैसे-इन्द्रिययुख,. 


हृतीय अध्याय । ७१ 


परमाणु, और घठ । ये तीनों ही इृश्टन्ताभास हैं । क्योंकि अन्वयद्धष्टान्त 
होनेसे इनमें साध्य और साधनका सद्भाव होना चाहिये । किन्तु 
इन्द्रियसुखमें साध्यका अभाव है । इन्द्रिययुख आत्मा का गुण 
( पर्याय ) है इसलिये अमूर्तिक तो है परन्तु वह पुरुषोंके प्रयत्नसे 
पैदा होता है इसलिये अपौरुषेय नहीं है । इसकारण यह असिद्ध- 
साध्य ब्थान्तामास कहछाया । दूसरे दृछान्तमें साधन नहीं है | 
क्योंकि परमाणु किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता इसलिये अपौरुषेय 
तो है किन्तु उसमें रूप रस गंध स्पश पाये जाते हैं इससे अमू्तिक 
नहीं है इसलियि यह असिद्धसाधघन द्ष्टान्ताभमास कहछाया । तीसरे 
इृष्टान्तमें साध्य और साधन दोनोंही नहीं है । क्योंकि घड़ा, न तो ' 
अपौरुषेय है और न अमूर्तिक, इसल्यि यह असिद्धोभय अथवा 
असिद्धसाध्यसाधन व्ष्टान्ताभास कहलाया | व्यतिरेक इृष्टान्तम 
दोनों का अभाव होना चाहिये | अगर एकका भी सद्भाव हुआ तो 
दृष्टान्ताभास कहलायगा | जैसे---जो अपौरुषेय नहीं है वह अमूर्त 
नहीं है जैसे परमाणु, इन्द्रिययुख, आकाश । परमाणुमें-अपौरुषेयत्वका 
अभाव नहीं हैं; इन्द्रियसुखमें अमूर्तत्वका अभाव नहीं है; आकाशर्मे 
दोनोंका अभाव नहीं है इसलिये सब व्यत्तिरेक च्ष्टान्तामास हैं । 

व्याप्तिकि उल्टदेनेस भी दृष्टान्ताभास माने जाते हैं। अन्वय 
व्याप्तिमें साधनके सद्भाव साध्यका सद्भाव बतलाया जाता है | 
यदि कोई साध्यके सद्भावमें साधनका सद्भाव दिखलछावे तो वह 
अन्वयरष्टान्ताभास कहलायगा । जैसे--जहाँ। जहाँ। अम्नि है 
वहाँ वहाँ धुआओँ है जेसे--रसोईंघर । यहाँ इश्ान्त ठीक तो है 
लेकिन उसमें साध्य साधन, ठीक नियमसे नहीं बतछाये गये हैं | 
अगर आगभीके होनेपर .घुअँके होनेका नियम मान लिया जावे तो 


छर्‌ न्यायप्रदीप । 


तपाये हुए छोह्ेके गोलेम भी .धघुआँ मानना पड़ेगा । इसलिये अन्चय' 
व्या्ति ठीक ठीक मिलाना चाहिये | इसीग्रकार व्यतिरिक ब्याप्ति भी 
अगर ठीक ठीक न मिलाई जाबे तो व्यतिरिकचष्टान्ताभास कहलछा- 
यगा | व्यतिरेकद्ृष्टान्तमें साध्यके अभावम साधनका अभाव माना जाता 
है। यदि साधनंके अभाव साध्यका अभाव कहा जाय तो छोहेके गरम 
गोलेमें धुआँकिे अभावसे अग्निका अभाव भी मानना पड़ेगा | इसलिये 
दष्टन्तमें व्याप्तिका उचित रीतिसे प्रदशन करना अद्यावश्यक है | 
राग द्वेष अज्ञानसे प्रगट किये गये वचन आदिसे पैदा होनिवाले 
ज्ञानको आगमाभास कहते हैं । जैसे-कोई मनुष्य छड़कोसे तंग 
आकर कहे कि “ यहाँ क्या करते हो! नदी किनारे जाओ हाँ. 
लड्डू बँट रहे हैं!” यह आगमामास कहलाया । आगमकी प्रमा- 
णताके जांचनेके लिये पहिले तो उसके बकक्‍ताकी परीक्षा करना 
चाहिये कि उसने कोई बात किसी कषाय अथवा अज्ञानके बशसे 
तो नहीं कही है । इतनेपर भी संदेह रहे तो यह देखना चाहिये 
कि उसका कथन, प्रत्यक्ष अनुमान आदि ग्रमाणोंसे बाधित तो नहीं 
है। इसतरह पूरा तसलछी के बाद किसी वातको प्रमाण मानना उचित 
है। अगर इनमेंसे कोई दोष हो तो उसे आगमामास समझना चाहिये । 


चतुर्थ अध्याय । 
बाद विवाद । 
पुराने समयमे वाद विवादका बहुत रिवाज था | प्रत्येक बातके 
निर्णयके लिये वाद या शात्रार्थ होता था । आजकल भी शाज्ञार्थ 


१ बादाविबाद धार्मिक विषयॉपर अधिक होते थे, और धार्मिक 
विषयोंके निर्णयमें आगम प्रमाण बहुत महत्त्वशाली माना जाता था। 


चतुर्थ अध्याय । ७३ 


: होता है परन्तु अब यह प्रथा उठती जारही है । पुराने समयमें 
शाल्रार्थियोंकी सब नियमोंका पूरा पूरा पाछन करना पड़ता था। 
जय पराजयके निर्णयके लिये भी अनेक नियम बनाये गये थे, जिनके 
आधार पर मध्यस्थ छोग जय पराजयका निर्णय करते थे । लेकिन 
शास्रार्थमं छोग किसी भी तरह की चालाकी करनेसे नहीं चूकते थे 
इसलिये नियम भी बहुत कठोर बनगये थे | पीछे तो नियम यहां 
तक कठोर बन गये कि अनेक निरपराध भी उनके द्वारा पीसे 
जान लगे | छल, जाति यथा निग्रहस्थानसे पराजय मानछी जाती 
थी परन्तु यह नियम इतना कठोर है कि सच्चा विजयी भी इसकी 
ओठ्में पराजित सिद्ध किया जा सकता है, इसलियि छल 
आदिके प्रयोगसे ही जय पराजयकी व्यवस्था करना उचित नहीं है । 
जय पराजयकी व्यवस्थामें सिर्फ इतना ही देखना चाहिये कि कौन 
अपने पक्षको सिद्ध कर सका है और कौन नहीं कर सका है। 


चादविवाद अथवा किसी वस्तुको निर्णय करने की चचो दोतरह 
की होती है, वीतरागकथा और विजगीषुकथा । गुरुशिष्यमें, 
सहपाठियोंमें, तथा अन्य जिज्ञाछुओंके बीच जो तत्वनिर्णयके लिये 
चचीकी जाती है वह वीतरागकथा कहलाती है। इस कथार्म 
जय पराजयके ऊपर बिलकुछ लक्ष्य नहीं दिया जाता सिर्फ तत्त्वके 


इसलिये लोग शाख्तरोंके अथैको अपने अनुकूल सिद्ध करनेके लिये पूरी कोशिश 
करते थे। आजकल भी भारतव्षमें जरा जरासी बातके लिये शञासत्रका 
अर्थ तोढ़ा मरोड़ा जाता है | पहिले समयमें जब सारी विद्यावुद्धि 
ज्ञास्नोंके अर्थ करनेमें लगादी जाती थी तब वाद्विवादके लिये शात्रा्थ 


शब्दका प्रयोग होने लगा होगा । 


७९ न्यायप्रदीप । 


निर्णयका विचार रहता है । विजगीषपुकथामं तत्वनिर्णय. तो 
गौण है, जय पराजयका विचार ही मुख्य रहता है.। कई - लोग 
वीतरागकथाको बाद कहते हैं और विजगीषुकथाकों . जल्प 
और वितण्डा | यद्यपि जल्प और बितण्डा दोनोंमि जय पराजयका 
विचार रहता है परन्तु इनमें परस्पर कुछ अन्तर भी हैं। जल्प 
में तो वादी और प्रतिवादी दोनोंका कोई पक्ष रहता है जिसे 
सिद्ध करने की वे चेष्टा करते हैं; किन्तु वितणंडामें सिफ वादौका 
पक्ष रहता है. प्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रखता वह तो 
सिर्फ, वादौका खण्डन ही करता है । 

वक्ताके बचनोंका अभिग्राय बदलना छल कहलाता है। 
छलके तीन भेद हैं. वाकू छछ, सामान्य छछ, उपचार छल | 
किसी बाक्यके अनेक अर्थ होते हों, उनमेंसे वक्ताके अर्थका 
छोड़कर दूसरा अर्थ लेना चीक्छल कहलाता है। जैसे-“ इस 
विषयको छोड़िये ” यहां विषय शब्दके अर्थकों बदककर कोई 
देश अर्थ करले और कहे कि “ इस देशको क्‍यों छोड़ें ! | यह 





१ हरिभद्र सूरिने वितण्डाको शुष्कवाद, जल्पकों विवाद, ओर 
वादकों धर्मवाद कहा है। 

२ हेमचन्द्र सूरिने वितण्डाकों कथा ही नहीं माना है । उनका कहना 
है के जिसका कोई पक्ष नहीं, उसकी वात ही नहीं सुनना चाहिये 
८ प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया: वितण्डायाः कथात्वायोगात्‌ । बैतण्डिकों 
हि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्यात्किथ्ेद्दादेन परपक्षमेव दूषयन, कथमवधे- 
यवचनः । ” प्रमाणमीमांसा । 

३ वचनविघातो&थंविकल्पोपपत्त्या छलम्‌ । 

४ अविशेषानिहिते&रथे वक्तुराभिप्रायादर्थान्‍्त्रकल्पना वाक्छलम्‌ । . 


चतुर्थ अध्याय । ७५: 


वाक्छल कहलाया । शाल्ञार्थमें इस प्रकारका छह करना अनुचितः 
है, लेकिन छल करनेसे किसीको पराजित मानना भी अनुचित है 
क्येंकि सम्भव है वादीने है ऐसे अनेकाथक शब्दका प्रयोग किया" 
हो जिससे प्रतिवादी चक्करमें आजाय और उसके ऊपर छछ- 
करने का दोषारोपण करके विजय प्राप्त करी जाय | “ वह 
आदमी जटिल था ? इसके अर्थमें सन्देह हो सकता है कि वह 
जटिल स्वभावका था या जठाधारी था? सम्भव है प्रतिवादीका ध्यान 
सिफ एकही अथ की ओर जावे और वह वादीके अभिग्रायसे उल्ठा 
हो; ऐसी हाल्तमें यह छल किया गया या नहीं, इसका निणेय करना 
कठिन है | इसल्यि छल करने पर अपने भाव दूसरे शब्दोंमें। 
कह देना ही उचित है; अन्यथा यह छल है या नहीं, इसी विषयपर- 
शात्राथ खड़ा हो जायगा और विषयान्तर होनेसे शालार्थका. 
उद्देश ही नष्ट हो जायगा | 

वाक्छलका प्रयोग करना शात्रार्थमें ही अनुचित है | कविता 
तथा हँसी मजाकमें तो यह ग्रुण माना जाता है कान्यमें तो. 
छेषाल्ट्टारके डिये इसकी बड़ी आवश्यकता है | 

सम्भावना मात्रसे कही गई बातके सामान्य नियम मानकर 
वक्ताका अभिप्राय बदलना सामान्य छल कहलाता है। जैसे- 
अमुक देशके मनुष्य बहुत विद्वान होते हैं | इस वाक्यका अर्थ 
बदलकर कहा जाय कि वहांके छोटे छोटे वालक भी विद्वान होना 
प्चाहिये | यहां बहुलतासे सम्भावना मात्र की गई थी इसे सामान्य: 
नियम मानकर खण्डन करना अनुचित है । 


१ सम्भवतो&र्थस्यातिसामान्ययोगाद्सद्धृतार्थकल्पना सामान्यछलम्‌ । 


जद न्यायप्रदीप । 


यदि सामान्य छलका प्रयोग. करना अनुचित है, फिर भी 
इससे . ग्रतिवादीका पराजय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
-बादी अगर अनिकान्तिक हेत्वाभासका प्रयोग करे और प्रतिवादी 
उसको हेत्वाभास ठहरावे ऐसी हालतम भी वादी कह सकता है 
कि “ मैंने तो सम्भावना मात्रसे यह बात कही थी तुमने व्यभिचार 
दिखलाकर छछ किया है इसलिये तुम्हारा पराजय हुआ ”” लेकिन 
-इस तरह पराजय की व्यवस्था मानना अनुचित है | क्योंकि इससे 
“तो अनैकान्तिक हेत्वाभासका उद्धाटइन करना भी मुश्किल हो 
जजायगा और यह छल है कि नहीं? इसी विषयपर असन्तोषजनक 
“चर्चा होने रंगेगी | 

किसी धर्मका किसी जगह उपचार ( अध्यारोप ) किया गया 
“हो, वहां उस उपचारकेो न मानकर शब्दका अरथ बदलना 
उपचौर छल कहलाता है | अथवा शब्दका छक्ष्य अ्थमें प्रयोग. 
>होनेपर अभिधिय अर्थकों अहण करना उपचार छल है। जैसे- 
आारत बड़ा धार्मिक देश है | इसका अर्थ बदछकर कहना भारतके 
निवासी धार्मिक हो सकते हैं भारत कैसे धार्मिक हो सकता है 


१ धर्मविकत्पनिर्देशि:थसद्धावप्रतिषेष: उपचारछलूम्‌ | 

२ शब्द॒का अर्थ तीन तरहका होता है वाच्य ( अभिषेय"-अभिधासे 
न्होनेवाला ), लक्ष्य ( लक्षणासे होनेवाला ), व्यड्ग्य ( व्यजनासे 
होनेवाला )। जहां शब्दका सीधा ( संकेतके अनुसार ) अर्थ हो वहां 
-अप्िघा मानी जाती है जेसे यह नगर बहुत बढ़ा है | यहां नगर 
शब्दका अर्थ सीधा है। जहां शब्दके अर्थका उपचार दूसरी चीजमें 
किया जाय वहां ' ढक्षणा ? मानी जाती है जेसे ८ महात्माके 
“दुर्शनोंको सारा नगर दोड़ा आया ? नगर तो घरोंका समूह है, घरोंका 


चतुर्थ अध्याय । ७७ 


क्या यहां नदी पहाड़ आदिभी धर्म करते हैं ? यह उपचार छल- 
है | अथवा “ वाह साहिब | आपने अपने पक्षकी खूब सिद्धिकीः 
जिसमें एकभी सच्चा हेतु नहीं है ” यहां “ खूब सिद्धिकी ” इसका 
मतलब है कि * बिलकुल सिद्धि नहीं की ” किन्तु इसका मतलबः 
बदलकर कहना कि “तुम बड़े विचित्र आदमी हो यदि एक भी 
सच्चा हेतु नहीं है तो खूब सिद्धि कैसे की? यह उपचार छल 
है । इसका प्रयोग करना अनुचित है, फिरमी इसके प्रयोगसेः 
किसीको पराजित न मानना चाहिये | छछ करनेसे प्रतिवादी की 
अज्ञानता अथवा गुस्ताखी माहछ्म होती है फिरमी इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पक्षका समर्थन नहीं करः 
सकता | हां ! अगर वह छल करें और अपने पक्षका समर्थन न 
करे तो अवश्य उसका पराजय हो जायगा | लेकिन यह पराजय 
छल करनेसे नहीं, किन्तु अपने पक्षके समथन न करनेसे हुआ है | 
जाति। ह 

सिफ समानता या असमानता दिखलछाकर मिथ्या उत्तर 
देना * जाति है । जब वादी की कही गई बातका कुछ खेंडनः 
नहीं सूझता तब इधर उघर की वस्तुओंसे समानता या असमा- 





समूह दोड़ नहीं सकता इसलिये नगर शब्दका अर्थ “ नगरमें रहने 
वाले - मनुष्ये ” लिया गया । अमिधा और लक्षणाके अतिरक्त अन्य 
अभिप्रायका अहण करना व्यजना है। जेसे “ सन्ध्या होगई » इसका 
अर्थ, वेश्याओंके लिये हुआ “ श्रंगार करना चाहिये ? घूमनेवालोंके 
लिये हुआ “ घूमने चलना चाहिये ? इसी तरह “ घर चलना चाहिये ? 
८ अमुक अदमीसे मिलने चलना चाहिये ” आदि अनेक अर्थ हुए। 

१ साधम्यवेधम्यस्याम्पत्यवस्थानं जातिः। अम्नदुत्तरं जातिः । 


७८ न्यायप्रदीप । 


-नता दिखलाकर वादीका खंडन किया जाता है, इसे जात्युत्तर या 
जाति कहते हैं | जातिके २४ 'भेद हैं--१ साधम्थेसमा, २ वैधम्य- 
-समा, ३ उत्कर्पसमा, 9 अपकपसमा, ७ वण्येसमा, ६ अवर्ण्यसमा, 
७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा ९ ग्राप्तिसमा, १० अभग्राप्तिसमा, 
११ प्रसद्गसमा, १२ प्रतिदृष्ठान्तसमा, १३ अलुत्पत्तिसमा, १४ संश- 
यसमा, १०७ प्रकरणसमा, १६ अहेतुसमा, १७ अथीपत्तिसमा, १८ 
अविशेषसमा, १० उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, २१ अनुपल- 
व्विसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यसमा ॥ 

. साधरमम्यसे उपसंहार करनेपर इश्टन्तकी समानता दिखछाकर 
साध्यसे विपरीत कथन करना साधम्पैसमा जाति है | जैसे-बादीने 
कहा “ शब्द अनित्य है क्योंकि क्त्रिम है, जो कृत्रिम होता है 
वह अनित्य होता है जेसे घड़ा ” इसका खंडन करनेके लिये 
अगर प्रतिवादी कह्टे कि “ यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और 
घड़ेमे समानता है इसलिये घड़ेके समान शब्द अनित्य है तो 
अमूतंत्व धर्मसे शब्द और आकाशम भी समानता है इसलिये शब्द, 
आकाशके समान नित्य मानना चाहिये ” | यह साघम्येसमा 
जाति कहलायगी, क्योंकि यह उत्तर बिछकुछ अनुचित है | वादीने 
शब्दकी अनित्य सिद्ध करनेके छिये कृत्रिमताका हेतु बनाया है 
जिसका खेंडन ग्रतिवादीने विछकुछ नहीं किया । वादीने यह. 
तो कहा नहीं है कि “ शब्द अनित्य दै क्योंकि घठके समान है ” 

१ साथम्यवेत्रम्यत्किर्षापकर्ष्यवण्यीचण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिग्रसड़- 


प्रतिदशन्तानपपत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वथापत्त्यविशेषोपपत्त्यपलब्ध्यनपलब्धि 
गनित्यानित्यकायसमा; । 


२ साधर्म्थवेघम्यीभ्यामपरसहारे तद्धम॑विपययोपपत्तेःसाधर्म्यवेघर्म्यसमी | 


चतुर्थ अध्याय । छ९ 


अंगर वह ऐसा हेतु देता तो ग्रतिवादीका खण्डन ठीक कहा जा 
सकता था | सिर्फ इश्टान्तकी समानता दिखलानेसे ही साध्यका 
खण्डन नहीं होता, उसके लिये हेतु देना चाहिये या वादीके हेतुका 
खण्डन करना चाहिये । यहां ग्रतिवादीने दोनोंमेंसे एक भी काम 
नहीं किया | इसीतरह वैधम्यके उपसंह्ाार करनेपर वैधम्य 
दिखलाकर खण्डन करना वैधम्पेसमा जाति है । जैसे-जो 
अनित्य नहीं है वह कृत्रिम नहीं है जैसे-आकाश । यहांपर 
यदि ग्रतिवादी कहे * यदि नित्य आकाश की असमानतासे 
शब्द अनित्य है तो आअनित्य घटकी असमानतासे ( क्योंकि घट 
मूर्तिक है और शब्द अंमूर्तिक है ) शब्दकी नित्य मानना चाहिये 
यह वैधर्म्यसमा जाति है। क्योंकि इससे वादीके हेतुका कोई 
खण्डन नहीं हुआ । वादीने वैधम्येकों हेतु नहीं बनाया था | १-२ 

दृष्टान्तके धमको साध्यम मिला देनेसे ही वादीका खेडन करना 
उत्कषंसमा जाति है । जैसे-आत्मामें क्रिया हो सकती हैं क्योंकि 
उसमें क्रियाका कारण गुण मौजूद है ( कियाहेतुगुणाश्रय होनेसे ) | 
जो किया हेतु गुणाश्रय है वह क्रियावाला है, जैसे-मिट्टी 

१ यहां न्याय दर्शन की असपेक्षास शब्दको अमूर्तिक कहा है 
किन्तु जैन दर्शनमें शब्दकों मूर्तिक माना है। इसका एक कारण यह 
भी है कि दोनों दर्शनोमें मूतिक की परिभाषा जदी जुदी है। न्‍्यायद्शनमें 
मूर्तिकका मतलब अल्पपरिमाणवाला अथीत्‌ अब्यापक है, नेनंदुर्शनमें 
मार्तिकका. मतलब है रूपरसगघस्पर्शवाला । जैनद्र्शनमें शब्द भी स्पर्श- 
रूपादेवाला माना गया हे क्योंकि वह दीवाल आदिसे रुकता है। 
वर्तमानके वैज्ञानिकों ने शब्दको दृश्य सिद्ध किया है। वे आवाजको 
रूपमें परिणत कर लेते हैं । 


गयप्रदीप । 


ते हि 


छह 

का ढेलेइंसुके- उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि / यदि जीव,, 

मिट्ठीके ढेलेके समान होनेसे क्रियावाछ्ा है तो जैसे ढेलेमे- रूपः 

आदि हैं उसी तरह जीवमें भी होना चाहिये ” यह उत्कर्समा- 

जाति कही जायगी । क्योंकि क्रियहेतुगुणाश्रय होना और रूपादि- . 
बाढा होनेका कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । उत्कषे- . 
समाको उलट देनेस अपकर्षसमा जाति हो जाती है | जैसे- 
८ जीव अगर ढेंढेके समान रूपादिवाछा नहीं है तो क्रियावाला: 
भी मत कहो ” । साधम्थवैधरम्यसमाम साध्यके विरोधी घरमको सिद्ध: 

के 


करनेकी चेष्टा की जाती है और उत्कर्षअपकर्षमसमा. किसी अन्य 
घरमको सिद्ध करनेकी चेष्टाकी जाती है। ३-४ | 


जिसका कथन किया जाता है उसे वर्ण्य, और जिसका कथन 
नहीं किया जाता उसे अवण्य कहते हैं | वर्ण्य या अवर्ण्य की समान- . 
तासे जो असदुत्तर दिया जाता है उसे बण्येसमा या अवण्येसमा . 
कहते हैं | जैसे-अगर साध्यमें सिद्धिका अभाव है तो दृष्टन्तमें 
भी होना चाहिये ( वण्येसमा ) यदि इश्न्तमें सिद्धिका अभाव: 
नहीं है तो .साध्यमें भी न होना चाहिये ( अवर्ण्यसमा ) | दूसरे 
धर्मोके विकल्प उठाकर मिथ्या उत्तर देना विकर्पंसमा जाति है। 
जैंसे-कत्रिमता और गुरुत्वका सम्बन्ध ठैक ठीक नहीं मिल्ता,, 
गुरुतव और अनित्यलका नहीं मिलता, अनित्यत्व और मूततका: 
नहीं मिलता, इसलिये अनित्यत्ल और क्ृत्रिमताका भी सम्बन्ध न 
मानना चाहिये; जिससे ऋृत्रिमतासे शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सके | 
बादीने जो साध्य बनाया हो उसीके समान दृष्ान्त आदिकों 





१ धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यवस्थापनं विकल्पसमा जाति: । 


चतुर्थ अध्याय । 
बतलकर मिथ्या उत्तर देना साध्येसमा जाति: है] जर जैसे-यदि- 
मिश्वके ढेलेके समान आत्मा है तो आत्माके समान मिशके ढेलेको 
भी मानना चाहिये। आत्मामें € क्रिया ” साध्य ( सिद्ध करने योग्य, 
लत कि सिद्ध ) है तो मिट्टेकि ढेलेमें भी साध्य मानो! यदि ऐसा 
नहीं मानते हो तो आत्मा और मिट्टीके ढेलेको समान मत मानो । 
ये सब मिथ्या उत्तर हैं, क्योंकि दृष्टान्तमें सब घर्मोीकी समानता 
नहीं देखी जाती उसमें तो सिर्फ साध्य ओर साधनकी समानता 
देखी जाती है । विकल्पसमामें जो अनेक घर्मोका व्याभिचार 
बतलाया है उससे वादीका अनुमान खीडेत नहीं होता, क्योंकि 
साध्य-धर्मके सिवाय अन्य पधर्मोके साथ अगर साधन की ब्याप्ति 
न मिले तो इससे सधनको व्यमिचारी नहीं। कह सकते | हां ! 
अगर साध्य-धर्मके साथ व्याप्ति न मिले तो व्यभिचारी हो सकता है | 
दूसरे धर्मीके साथ व्यभिचार आनेसे साध्यके साथ भी व्यमिचार 
की कल्पना करना व्यर्थ है | धूमकी अगर पत्थरके साथ व्याप्ति नहीं 
मिलती तो यह नहीं कहा जा सकता कि घूमकी व्यातति, अग्निके 
साथ भी नहीं है ॥ ५-६-७-८ ) 





ल्न्क 


प्राप्ति और अग्राप्तिका प्रश्न उठाकर सच्चे हेतुको खेडित बताना 

[पल] € ठ बे पर न 
ग्राप्चिसमा और अग्राप्नि्समा जाति हैं | जैसे-हेतु साध्यके पास 
रहकर साध्यको सिद्ध करता है या दूर रहकर ? यदि पास रहकर, . 





१ पक्षदृष्टान्तांदेः प्रकृतसाध्यतुल्यतापादने साध्यसमा । 

२ न हि सर्वो दृष्टान्तधर्मो दार्शान्तिके भवितुमहति। 

$ सम्यक्साधने प्रयुक्ते प्राप्या यत्पत्यवस्थानं सा प्राप्तिसमा । 

४ सम्यक्सापने प्रयुक्तेध्माप्या यत्यत्यवस्थानं सा अग्राय्सिमा | 
६ नया, 


<२ न्यायप्रदीप । 


हि 


तो कैसे माठ्म होगा कि यह साध्य है और यह हेतु है, 
( प्रप्तिसमा ) | यदि दूर रहकर, तो यह साधन अम्ुक्क धर्मकी 
ही सिंद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह कैसे माद्म हो ( अग्रा- 
प्तिसमा ) | ये असदुत्तर हैं | क्योंकि घुआँ आदि, पास रहकर भग्निकी 
सिद्धि करते हैं | दूर रहकर भी पूर्बचचर आदि साधन, अपने 
साध्यकी सिंद्धि करते हैं | जिनमें अविनामाव सम्बन्ध है, उन्हींमें 
साध्यसाधकता हो सकती है, न कि सब || ९-१० ॥ 
. जैसे साध्यके लिये साधनकी जरूरत है उसीग्रकार दृष्टन्तके- 
लिये भी सावनकी जरूरत है | ऐसा कहना ग्रसड़समा जाति है। 
इथश्टान्तमं वादी ग्रतिवादीके विवाद नहीं होता इसलिये उसके लिये 
साधनकी आवश्यकता बतछाना व्यर्थ है | अन्यथा वह इश्टान्त 
द्वी न कहछायगा ॥ ११॥ 

विना व्याप्तिके सिर्फ दूसरा इश्शन्त देकर दोष छयाना श्रति- 
इष्टान्ससमा जाति है | जेसे-घड़ेके दृष्टान्तेसे यदि शब्द 
अनित्य है. तो आकाशके इष्ान्तस नित्य कहछावे | प्रतिद्ष्टान्त 
देनेवाढेने कोई हेतु नहीं दिया है जिससे यह कहा जाय कि 
इश्ान्त साधक नहीं है प्रतिदृशन्त, साधक है । बिना हेतुके 
खंडन मंडन कैसे हो सकता द्वै 7॥ १२॥ 

उत्पत्तिके पढिछे, कारणका अभाव दिखछाकर मिथ्या खंडन 
करना अनुत्पत्तिसमा है। जैसे-उत्पत्तिके पहिंछे शब्द कृत्रिम 
है या नहीं ? यदि हैं तो उत्पत्तिके पहिले मौजूद होनेसे शब्द 
नित्य होगया | यदि नहीं हैं तो हेतु आश्रयासिद्ध हो गया। यह 
उत्तर ठीक नहीं है; क्योंकि उत्पत्तिके पहिले तो वह शब्द ही 
नहीं था फिर कृत्रिम अक्नत्रिमका ग्रश्न ही कया 2? ॥ ११ ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ८३ 


व्याप्तिमें मिथ्या सन्देह बतछाकर वादीके पक्षका खंडन करना 
संशयसमा जाति है । जैसे-काय होनेसे शब्द अनित्य है तो 
यह कहना कि इन्द्रियका विषय होनेसे शब्दकी अनित्यतामें सन्देह 
है । क्योंकि इन्द्रियोंके विषय नित्य भी होते हैं ( जेसे-गोत्व घटत्व 
आदि सामान्य ) और अनित्य भी होते है ( जैसे घट पठ आदि ) 
यह संशय ठीक नहीं, क्योंकि जब तक कार्यत्व और अनित्यलकी: 
व्याप्ति खडित न कीजाय तब तक वहां संशयका प्रवेश हो ही 
नहीं सकता। कार्यत्र॒की व्याप्ति यदि तित्यत्व और अनित्यत्व 
दोनोंके साथ हो, तो संशय हो सकता है अन्यथा नहीं। लेकिन 
कार्यत्वकी व्याप्ति दोनोंके साथ हो ही नहीं सकती ॥ १४ ॥ 

मिथ्या व्याप्तिके ऊपर अवछाम्बित दूसेरे अनुमानसे दोष देना 
अकरणंसमा जाति है। जैसे-४ यदि अनित्य ( घट ) के साधम्य 
से कार्यत्व हेतु शब्दकी अनित्यता सिद्ध करता है, तो गोल आदि 
सामान्यके साधम्येस ऐन्द्रियकत्व ( इन्द्रियका विषय होना ) हेतु 
नित्यताकी सिद्ध करे | इसलिये दोनों पक्ष बराबर कहलाये | !? 
यह असत्य उत्तर है, क्योंकि अनित्यत्व और कार्यत्रकी तो व्याप्ति 
है लेकिन ऐन्द्रियकत्व और नित्यत्वकी व्याप्ति कहां है? ॥१०॥ 

भूत आदि काडकी असिद्धि वतलाकर हेतु माजको अहेतु 
कहना अहेतुसमा जाति है। जेसे-“ हेतु, साध्यके पहिले होता 
हैया पीछे होता है या साथ होता है? पहिले तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि जब साध्यही नहीं। तब साधक किसका ? न पीछे 
हो सकता है क्योंकि जब साध्यही नहीं रह्म तब वह सिद्ध किसे 
करेगा / अथवा जिससमय साध्य था उससमय यदि साधन 





१ प्रत्यनुमानेन प्रत्यवस्थाने प्रकरणसमा जातिः । 


पाक 5 


<ए न्यायप्रदीप । 


नहीं था तो वह साध्य केसे कहलाया £ दोनों एक साथ भी 
नहीं वन सकते, क्योंकि उससमय यह सन्देह द्वो जायगा कि 
कौन साध्य है कौन साधक है ? जैसे-विध्याचछसे हिमालयकी 
और हिमाल्यसे विन्ध्याचछकी सिद्धि करना अनुचित है, उसी 
तरह एक कालमें होनेवाढी वस्तुओंकी साध्य साधक ठहराना 
अनुचित है.” यह असत्य उत्तर है, क्योंकि इसग्रकार त्रिकालकी 
असिद्धि बतलानेसे जिस हेतुके द्वारा जातिवादीने हेतुको अहेतु 
ठहराया है वह हेतु. ( जातिवादीका त्रिकालासिद्धि हेतु ) भी 
अहेतु ठहर गया और जातिवादीका वक्तव्य अपने आप खंडित 
होगया । दूसरी वात यह है कि काछभेद होनेसे या अभेद 
होनेसे अविनाभाव सम्बन्ध विगड़ता नहीं है; यह बात पूर्वचर, 
उत्ततरचर, सहचर, कार्य, कारण आदि हेतुओंके स्वरूपसे स्पष्ट 
विदित हो जाती है | जब अविनाभाव सम्बन्ध नहीं मिठता 
तब हेतु, अहेतु कैसे कहा जा सकता है? काहडकी एकतासे 
साध्यसाधनमें सन्देह नहीं होसकता क्योंक्रि दो बस्तुओके 
अविनाभावमें ही साध्य साधनका निर्णय हो जाता है| अथवा - 
दोमेंसे जो असिद्ध हो वह साध्य, ओर जो सिद्ध हो उसे हेत 
मानलेनेसे सन्देह मिट जाता है [| १६ ॥ 

अथीपत्ति दिखाकर मिध्यादूषपण देना अथोपत्तिसमा जाति . 
है | जेसे-“ यदि अनित्यके साधम्य ( ऋृत्रिमता ) से शब्द अनित्य 
है तो इसका मतछ॒व यह हुआ कि नित्य ( आकाश ) के साधर्म्य 
< स्पर्शरहितता ) से निल्मे है ” यह उत्तर असल्य है क्योंकि स्प्श- 


१ ययनित्यसाधम्यात्यय॒त्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्दस्तहिं. अथी- 
दापने यज्ित्यसाधम्याद्स्पशवत्वान्नित्यः | - ह 


चतुर्थ अध्याय । <प 


रहित होनेसेही कोई नित्य कहलाने लंगे तो सुख वगैरह भी 
नित्य कहलाने लगेंगे || १७ ॥ 

पक्ष और इृश्टान्तमें अविशेषता देखकर किसी अन्य घर्मसे सब 
जगह ( विपक्षम भी ) अविशेषता दिखलाकर साध्यका आरोप 
करना अविशेषसभा जाति है। जैसे “ शब्द और घटसमें कृत्रि- 
मतासे अविशेषता होनेसे अनित्यता है तो सब पदारथोमें सक्तधमसे 
अविशेषता है इसलियि सभी ( आकार्शादे-विपक्ष भी ) अनित्य 
होना चाहिये | ” यह असत्य उत्तर है क्‍योंकि ऋृत्रिमताका अनि- 
त्यताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सत्तका अनित्यताके 
: साथ नहीं है ॥ १८ ॥ 

साध्य और साध्यविरुद्ध, इन दोनोंके कारण दिखछाकर मिथ्या 
दोष देना उपंपत्तिसमा जाति है । जैसे-४ यदि शब्दके अनित्य- 
त्वमें क्त्रिमता कारण है तो उसके नित्यत्वम स्पशरहितता कारण 
है” यहां जातिवादी अपने शब्दोंसे अपनी बातका विरोध 
करता है । जब उसने शब्दके अनित्यत्वका कारण मानलिया तो 
नित्यवका कारण कैसे मिल सकता है? दूसरी वात यह है कि 
स्पशरहितताकी नित्यत्वके साथ व्याप्ति नहीं है ॥ १९ ॥ 

निर्दिष्ट कारण ( साध्यकी सिद्धिका कारण-साधन ) के अभावमें 
साध्यकी उपलब्धि बताकर दोष देना उपलब्धिसमा जाति है । 
जैसे- प्रयत्वके वाद पैदा होनेसे शब्दको अनित्य कहते हो; 
लेकिन ऐसे वहुतसे शब्द है जो प्रयत्नके वाद न होने पर भी 





१ उभयकारणोपपत्तेरुपपततिसमा । 


२ निर्दिष्टकारणाभावेष्युपलम्भादुपलब्धिसमा । 


<८द्‌ न्यायप्रदीप । 


अनित्य हैं | मेघगर्जना आदियमें प्रयत्मकी आवश्यकता: नहीं है ” 
यह दूपण मिथ्या है क्‍योंकि साध्यके अमावर्म साधनके अभावका 
नियम है, नकि साधनके अभावमें साध्यके अभावका । अमप्निके 
अभावमें नियमसे घुआँ नहीं रहता, छेकिन धुआँकि अभावमें नियमसे: 
अग्निका अभाव नहीं कहा जा सकता || २० ॥ 

उपलब्धिके अभावमें अनुपलब्धिका अभाव कहकर दूपण देना. 
अनुपलब्धिसमा जाति है | जैसे-किसीने कहा कि “ उच्चारणके 
पाहिले शब्द नहीं था क्योंकि उपल्य्य नहीं होता था। यदि. 
कहा जाय कि उससमय शब्दपर आवरण था इसलिये अनुपल्व्ध 
था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये.। जैसे कपड़ेसेः 
ढकी हुई चीज नहीं दिखती है तो कपड़ा दिखता है, उसीतरह 
शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये ” इसके दठत्तरमें जाति- 
वादी कहता है “ जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता उसीतरह 
आवरण की अनुपर्छन्धि ( अभाव ) भी ते। उपलब्ध नहीं होती ?? 
यह उत्तर ठीाक नहीं है, क्योंकि आवरणकी उपलब्धि न होनेसे ही 
आवरण की अनुपछब्धि उपछ्य्य हो जाती हे ॥ २१ ॥ 

एक की अनित्यतासे सब॒कों अनित्य कहकर दूपण देना 
अनित्यसमा जाति है । जैसे-““ यदि किसी धर्मकी समानतासे 
आप दब्दकों अनित्य सिद्ध करोगे तो सक्तकी समानतासे सब 
चीजें अनित्य पिंद्ध होजावेंगीं” यह उत्तर ठीक नहीं | क्योंकि. 
चादी ग्रतिवादीके शब्दोंम भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है 
ही, इसलिये जिसप्रकार ग्रतिवादी ( जातिका प्रयोग करनेवाछा ) के: 


१ एकस्यानित्यत्वे सर्वस्यानित्यत्वापादनमानित्यसमा । 


चतुर्थ अध्याय । ८७ 


शब्दोंसे वादीका खंडन होगा, उसीग्रकार ग्रतिवार्दीका भी खंडन 
होजायगा । इसलिये जहां जहां अविनाभाव हो, वहीं वहीं 
साध्यकी सिंद्धि मानना चाहिये, नकि सब जगह ॥ २२ ॥ 

अनित्यत्वमं नित्यत्वका आरोप करके खण्डन करना नित्यसमा 
जाति है । जैंसे-४ शब्दको तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो हब्दमे 
अनित्यत, नित्य है या आनित्य ? अनित्यत्व नित्य है तो शब्दमी 
नित्य कहलाया [ धर्मके नित्य होनेपर धर्माकी नित्य कहनाही 
पड़ेगा | यदि अनित्यल्व, अनित्य है तो शब्द नित्य कहलाया। ”? 
यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्दमें अनित्यत्व सिद्ध है तो 
उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता है । दूसरी बात यह है 
कि इसतरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी । तीसरी 
बात यह है कि अनित्यत्व एक धर्म है अगर धर्में भी धरम की 
कल्पना कीजायगी तो अनवस्था होजायगी || २३ ॥ 

कार्यको अभिव्यक्तिके समान मानना ( क्योंकि दोनोंमें प्रयत्न 
की आवश्यकता होती है ) और सिर्फ इतनेसे ही सत्य हेतुका 
खण्डन करना कांयेसमा जाति है | जैसे-“प्रयत्नके वाद शब्दकी 
उत्पत्तिभी होती हैं और अभिव्यक्ति ( प्रगट होना ) भी होती 
है फिर शब्द अनित्य कैसे कहा जा सकता है | ” यह उत्तर 
ठाक नहीं है क्योंकि प्रयत्नके अनन्तर होना, इसका मतछूव है 
स्वरूपछाम करना । अभिव्यक्तिकों स्वरूपछाभ नहीं कह सकते | 
ग्रयत्नके पृहिले अगर शब्द उपल्ण्य होता या उसका आवरण 
उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी ॥ २४ ॥ 





२ प्रयत्नानेककार्यत्वात्कार्ससमा ( प्रयत्नके अनेककार्य-उत्पत्ति 
अभिव्यक्ति-द्खिलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती है ) 


<८ न्यायप्रदीप । 


जातियोंके विवेचनसे माछम होता है कि इनसे परपक्षका 
विल्कुल खण्डन नहीं होता | वादीको चक्करमें डालनेके लिये यह 
शब्दजाल विछाया जाता है, जिसका काठना कठिन नहीं है । इसलिये 
इनका प्रयोग न करना चाहिये | अगर कोई ग्रतिवादी इनका प्रयोग 
करे तो वादीको बतछादेना चाहिये कि पग्रतिवादी ने मेरे पश्षका 
खण्डन नहीं कर पाया | इससे ग्रतिवादीका पराजय हो जायगा | 
छेकिन यह पराजय इसलिये नहीं होंगा कि उसने जातिका प्रयोग 
किया, वल्कि इसलिये होगा कि वह अपने पक्षका मंडन या 
परपक्षका खडन नहीं कर पाया | 

निग्रहस्थान । 

विरुद्ध अथवा भद्दी बातें कहना, अथवा स्वपक्षमेडन 
ओर परपक्षखंडन न करसकना निग्रहस्थान हैं । 
जिससे पराजय हो जाय वही निग्रदस्थान है ! साधारण रीतिसे 
जे। निग्रहस्थानका विवेचन किया जाता है वह उचित है लेकिन 
निग्रहस्थानोंमे.ं बहुतसे निग्रहस्थान ऐसे हैं. जिन्हें निग्रहस्थान 
कहना अनुचित है। जिससे यह न माद्म हो कि वक्ता अपने 
पक्षका मंडन या परपक्षका खंडन नहीं कर पाया, उसे निग्रह-- 
स्थान कदापि न कहना चाहिये । निग्रहस्थानोंमें कुछ निग्रह-- 
स्थान ऐसे भी हैं जिनमें नाम मात्रका अन्तर है । 

निग्रहस्थानके दो मेद हैं विश्रतिपत्ति, और अग्रातिपत्ति । 
विरुद्ध प्रतिपत्ति अर्थात्‌ डल्टी समझसे पराजय होता है और 
अग्रतिपाति अर्थात्‌ नासमझीसे भी पराजय होता है | विग्रतिपत्ति 
और अग्रतिपातति ये दोनों ही अनेक ग्रकारकी हैं इसलिये निग्रह- 


चतुर्थ अध्याय । <९ 


स्थानके २२ भेद हो जाते हैं-१ प्रतिज्ञाह्मनि, २ ग्रतिज्ञान्तर 
३ ग्रतिज्ञाविराध, 9 प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अथ्थोॉन्तर, 
७ निरर्थक, ८ अविज्ञाताथ, ९ अपायेक, १० अग्राप्तकाल, ११ 
न्‍्यून, १२ अधिक, १३ पुनरुक्त, १४ अननुभाषण, १५ जज्ञान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, 
२० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अपसिद्धान्त, २२ हेलाभास । इनमेंसे 
अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, 


० 


ये छः अग्रतिपतिसे होते हैं बाकीके १६ विग्रतिपत्तिसे । 


_ 60 36 पी... कप 


अपने इश्टान्तमें विरोधीके इछयान्तका धर्म स्वीकार कर हछेना 
प्रतिज्ञहानि है | जैसे-वादीने कह्य * शब्द अनित्य है क्योंकि 
इन्द्रियका विषय है जैसे-धठ! । प्रतिवादीने इसका खंडन करनेके 
लिये कहा ९ इन्द्रियोंका विषय तो घटत्व ( जाति ) भी है, लेकिन 
वह नित्य नहीं है इससे वादौका पक्ष गिरगया | लेकिन वह 
सीधे हार न मानकर कहता है “ क्या हुआ घठ भी नित्य रहे ? 
यह प्रतिज्ञाहानि है क्योंकि वादीने अपने अनित्यत्व पक्षको छोड़ 
दिया ॥ ग्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर पढिली प्रतिज्ञाकी सिंद्धिके लिये 
दूसरी प्रतिज्ञा करना ग्रतिज्ञान्तर है। जैसे-उपर्युक्त अनुमानमें 
प्रतिज्ञाके खंडित होनेपर कहना कि शब्द तो घटके समान असर्व- 
गत है इसलिये उसीके समान अनित्य भी है | यहां शब्दकों असर्व- 
गत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है लेकिन इससे पूर्वोक्त व्यमिचार 
दोषका परिहार नहीं होता ॥ प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध होना 


१ प्रतिदृष्ान्तधमीनुज्ञा स्वदृष्टान्ते, प्रतिज्ञाहानिः । 
२ प्रतिज्ञाताथप्रतिषेधे धमंविकत्पात्तदथनिदेश: प्रतिज्ञान्तरं । 


९० स्यायप्रद्दीप । 


प्रतिज्ञाविरोध है । जैसे-गुण, ह्यसे मिन्न दे क्योंकि दच्यसे 
जुदा नहीं माद्म होता | छुदा न माद्म होनेसे तो अमिन्नता 
सिद्ध होती हे न कि भिन्नता | यह विरुद्ध हेत्वाभासके भीतर भी 
शामिल किया जा सकता हैं ॥ अपनी प्रतिज्ञाका त्याग कर देना 
प्रतिज्ञा सन्‍्यास है “ मैंने ऐसा कब्र कहा ? ” इत्यादि 

हेतुके खण्डित हो जनिपर उसमे कुछ जोड़ देना हेत्वन्तर है । 
जैसे-द्ाव्द अनित्य है क्योंकि इन्द्रियका विपय है| यहां घटलमें 
दोप आया, तो हेतुका बढ़ा दिया कि सामान्यवाछा होकर जो 
इद्रियका विषय हो, | घटत्व खुद सामान्य तो है परन्तु सामान्यवाला 
नहीं हैं । अगर इसतरह हेतुर्मे मनमानी बृद्धि होती रहे तो 
व्यमिचारी हेतुम भी व्यमिचार दोप न दिखलछाया जा सकेगा । ज्योद्दी 
व्यमिचार दिखछाया गया कि एक विशेषण जोड़ दिया जाया करेगा । 

प्रकृतविषय ( जिस विपयपर शात्तार्थ हो रहा हे ) से सम्बन्ध 
न रखतेवाी वात करना अधान्‍्तर है । जैसे वादीने कोई ढेतु 
दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कहने ठगे * हेतु किस 
भाषाका शब्द है किस धातुसे निकला है ? इत्यादि । 

अर्थरहित शर्दोंका उच्चारण करने छगना निरथंक है । जैसे- 
बब्द अनित्य है क्योंकि क ख ग घ ड है । जेसे च छ जझ ज आदि | 

ऐसे झब्दोंका प्रयोग करना कि तीन तीन बार कहनेपर भी 
लिनका अर, न तो ग्रतिवादी समझे, न कोई सभासद समझे उसे 


अं +-- 


१ पक्षत्रतिषिये प्रतिज्ञातार्थापनयन प्रतिज्ञासन्यासः | 
२ अविशेषाक्ते हेतों प्रतिपिद्धे विशेषमिच्छतों हेत्वन्तरम । 
३ प्रकृतप्रभेयानुपयोगिवचनमथीन्तरं नाम निग्रहस्थानम । 





चतुर्थ अध्याय । ९९० 


अविज्ञातार्थ कहते हैं । जैसे-जज्ञलके राजाके आकार वालेके- 
खाथके शब्रुका शत्रु यहां है | जज्ञलका राजा शेर, उसके आकार: 
वाला बिलाव, उसका खाद्य मूषक, उसका शत्रु सप, उसका शत्रु मोर |: 

पूर्वापरसम्बन्धती छोडकर अंड बंड बकना अपा्थेक है। 
जैसे-कलकत्तेमें पानी वरसा, कौओंके दांत नहीं होते, बम्बई 
बड़ा शहर है, यहां दश वुक्ष छगे हैं, मेरा कोठ बिगड़ गया 
श्त्यादि | इसे एक तरह का निरथेक ही समझना चाहिये । 

प्रतिज्ञा आदिका बेसिलसिले प्रयोग करना अग्राप्तंकाल है ।: 
इसे निग्रहस्थान कहना अनुचित है | क्‍योंकि पहिले, हेतुको 
कहकर यदि किसीने प्रतिज्ञा पीछे कही, तो इससे उसकी हार 
नहीं मानी जा सकती ॥ अनुवादके सिवाय शब्द और अर्थका: 
फिर कहना पुनरुक्त है| इसे भी निम्नहस्थान न मानना चाहिये 
क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति तो यमके अलंकारमें भी होती है, इससे” 
किसीका पराजय मानना व्यथ है | अथकी पुनरुक्ति, कहने भरका 
दोष है इससे पराजय नहीं हो सकता “ शब्द नित्य है ? यह 
कह कर अगर किसीने “ अनित्य नहीं है ” इतना और कह दिया. 
तो उसका पराजय क्यों हो गया १॥ . 





१ अवयवविपयोसवचनमप्राप्तकालं । 
(४५ .. ६६ ६४ 


२ शब्दाथयोएनर्वचनम्‌ पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ । 

१ एक सरीख़ा शब्द वार वार आवे और अर्थ जुदा जुदा हो उसे: 
यमक अलंकार कहते हैं | जेसे-भजन कह्मों तासों मज्यों भज्यो न एको- 
वार । दूर भजन जासों कहद्यों सो तें भज्यो गमार ॥ यहां “ मज्यों ? और 
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भजन शब्द अनेक वार आया है लेकिन इनके अर्थ जुदे जुदे हैं: 
भजना ओर भागना । 


4२ न्यायप्रदीप । 


वादीने तीन वार कहा, परिपिदेने भी समझ लिया, लेकिन 
अतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया इसे अननुभाषण कहते 
हैं | वादीके वक्तव्यको सभा समझ गई किन्तु प्रतिवादी न 
समझा तो अज्ञान निम्रहस्थान है । इस दोनोंगें बहुत कम भेद है | 
उत्तर न सूझना अग्रतिभा है इसे अछग निग्रहस्थान समझना 
अनुचित है | क्‍योंकि बहुतसे निम्नहस्थान उत्तर न सूझनेसे ही। 
होते हें, फिर इसमें विशेषता कुछ नहीं है | 

विपक्षी निग्रहस्थानमें पड़ गया हो फिर भी यह न कहना 
कि तुम्हारा निम्रहन हो गया है, यह पर्यनुयरोज्योपेक्षण है । इंस 
निग्रहस्थानसे पराजय मानना अनुचित है, क्यें।कि इस उपेक्षासे 
'विपक्षीके पक्षकी सिद्धि या अपने पक्षकी असिद्धि नहीं होती । 

निम्रहस्थान में न पड़ा हो फिर भी उसका निग्नह बतढानां 
निरनुयोज्याज्ुयोग है । 

अपने पक्षकों कमजोर देखकर बातको उड़ा देना विश्लेप है । 
जैसे-अभी मुझे यह काम करना है फिर देखा जायगा आदि | 
किसी आकस्मिक घटनासे अगर विक्षेप हो तो निग्रहस्थान 
नहीं माना जाता | 

अपने पक्षम दोप स्वीकार करके परपक्षमं भी वहीं दोप 
वतछाना मताजुज्ञ है। जैंसे-अगर हमोरे पक्षमें यह दोष है 
तो आपके पक्षम भी है | इससे पराजय मानना अनुचित है क्येंकि 
पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्षम दोप तो स्वीकार करे 
किन्तु परपक्षमं दोप सिद्ध न कर सके | अगर कोई कहे कि तुम 
( अ्रतिवादी ) चोर हो क्योंकि पुरुष हो। इसके उत्तरमें अगर. 


पंचम अध्याय । ९३ 


प्रतिवादी कहे कि अगर पुरुष होनेसे में चोर हूं तो तुम भी चोर 
हो | यहां प्रतिवादीका निम्रह मानना अनुचित है ॥| 
. पांच अंगों ( ग्रतिज्ञा आदि ) से कमका प्रयोग करना न्यून 
है और दो दो तीन तीन हेतु दृष्ठान्त आदि देना अधिक है।. 
इन्हें निम्रहस्थान मानना बिलकुल व्यथ है, क्योंकि प्रतिज्ञा और 
हेतुसे ही काम चछ सकता है इसलिये अगर उदाहरण उपनय- 
निगमन का प्रयोग न भी किया जाय तो पराजय नहीं माना- 
जा सकता । अधिक होनेस भी कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि इससे 
वक्तव्य, बढ़ और स्पष्ट होता है । इससे पराजित होनेका कुछ. 
भी सम्बन्ध नहीं है । 

स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बात कहना अपसिद्धान्त है।. 
जैसे-सतका उत्पाद नहीं, असत्‌का विनाश नहीं, यह मानकरके भी 
आत्माका नाश कहना ॥ हेत्वाभ्ासोंका कथन पहिले हो चुका है. । 

छल जाति और निग्रहस्थानों का प्रयोग न करना चाहिये | 
फिर भी इसके प्रयोग मात्रसे पराजय मानना अनुचित है । प्रयोग 
करनेवालिका विरोधी, जबतक अपने पक्षका मंडन ओर परपक्षकाः 
खण्डन न कर सके तब तक उसे विजयी नहीं कह सकते | 


पंचम अध्याय । 
नय ॥ 


चस्तुके किसी एक धर्मको जाननेवाले-विषय करनेवाले- 
ज्ञानकों नेय कहते हैं । जब हम किसी मनुष्यको देखते हैं तेः 





४ स्वीकृतागमविरुद्धप्रसाधनमपसिद्धान्तो नाम नैिग्रहस्थानम्‌ । 
२  वस्तुन्यनेकात्मन्यविरोधेन हेत्वप॑णात्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्रापण- 
अवणप्रयोगो नयः ? सवोर्थसिद्धि । 


+९७ न्यायप्रदीप । 


हमें ज्ञान होता है कि यह मनुष्य है, उससमय हमें उसके किसी 
एक घमेसे मतलूव नहीं रहता, यह प्रमाण है । किन्तु जब हम: 
उसमें अश कल्पना करने छंगते हैं | जैसे-यह अमुकका पिता 
है अमुकका पुत्र है आदि-तब वह ज्ञान नय कहलाने छरुगता है । 
मतलब यह कि प्रमाण, वस्तुके पूर्णरूपकी ग्रहण करता है. और 
नय, उसके अंशोकी | प्रमाण तो सव इन्द्रियोंस हो सकता है 
छेकिन नय, मनकेद्वारा ही होता है | जब तक हम वस्तुके जाननेके 
'छिये नयका उपयोग न करेंगे तबतक हमें वस्तुका ठोक ठीक 
ज्ञान नहीं होगा । 

प्रश्न---नय प्रमाण है या अग्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे 
जुदा क्यें। कहा? यदि अप्रमाण है तो मिथ्याज्ञान कहलाया | 
चस्तुके ठीक ठीक जाननेंके लिये मिथ्याज्ञान की क्या उपयोगिता है : 

उत्तर---नय, न तो प्रमाण है, न अप्रमाण है, किन्तु ग्रमाणका 
'एक अंश है । जैसे-एक सिपाहीको सेना नहीं कह सकते और 
न सेनाके बाहर ही कह सकते हैं किन्तु सेनाका एक अश कह 
सकते हैं | उसीतरह नयको गअ्रमाणका एक अंश कह सकते हैं | 





१ सकलादेश्ञ/प्रमाणाधीनःविकलादेशो नयाधीन: । 

२ स्वार्थनिश्वायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । स्वार्थैकदेशनिर्णीति- 
कक्षणो हि नयः स्पृतः । नाये वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । नासपु्र+ 
समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेपांशस्यासमुद्रत्ता । 
समुद्रबहुत्वं ( ता ) वा स्थात्तद्चेत्का (क्वा) स्तु समुद्रवित्‌ ॥ शछोकवार्तिक 3. 
“४ नयभी वस्तुका निश्चय करानेवाला है इसलिये उसे प्रमाण मानना 
चाहिये ” यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वारा वस्तुका नहीं, 
उसके एक अंशका ही निर्णय होता है । नयका विषय, न तो वस्तु है 


पंचम अध्याय । प्‌ 


ग्रश्न---गदि नय, वस्तुके एकही धम्मकों ग्रहण करते हैं. तब 
तो उन्हें मिथ्याज्ञान ही कहनो चाहिये । अनेकघमीत्मक वस्तुकी 
एकघ्मात्मक ग्रहण करना मिथ्याज्ञान नहीं, तो क्या है? व्यवहारमें 
भी ऐसे अधूरे ज्ञानको मिध्याज्ञान कहते हैं | जैसे-अगर किसी जगह 
दस आदमी बैठे हों और कोई कहे कि वहाँ एक आदमी बैठा है तो 
इसे झूंठी बात कहेंगे | यद्यपि दसके भीतर एक शामिल है इसलिये 
वह एक आदमी भी जरूर है । फिरसी दसको एक समझना 
मिथ्याज्ञान ही माना जाता है | 

उत्तर--एक अंशका जो ज्ञान, बाकी अंशोंका निषेघक हों 
जाता है वह मिथ्याज्ञान कहा जासकता है । लेकिन जो अश-- 
ज्ञान बाकी अशोका निषेधक नहीं होता, उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह 
सकते । जहाँ दस आदमी बैठे हैं वहाँ पर यह कहनेसे, कि एक 
आदमी है-यह जाहिर होता है कि बाकीके नव नहीं है, इसलिये 
यह मिथ्याज्ञान है | लेकिन नयसे दूसरे अशोका निषेध नहीं होता 
इसलिये उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते । जो नय दूसेरे अशोंका 
निषेध करते हैं उन्हें नयाभास या मिथ्यानय कहते हैं | 

४ जितने तरहके वचन हैं उतने ही तरहके नय॑ हैं ” इससे 
दो बाते माछ्म होती हैं | पहिली यह कि नयके अगणित भेद हैं. 





न वस्तुके बाहर, किन्तु वस्तुका अंश है । जेसे-समुद्रका बिन्दु, न तो 
समुद्रही है न समुद्रके बाहर है, किन्तु समुद्रका एक अंश है । अगर 
एक बिन्डुको ही समुद्र मान लिया जाय तो बाकीके बिन्डु, समुद्रके चाहर 
'होजावेंगें; अथवा प्रत्येक विन्द्र एक एक समुद्र कहलाने लगेगा 
'एकही सम्रद्रमें करोड़ों समद्रोंका व्यवहार होने लगेगा । 
१ निरपेक्षा: नया: मिथ्या सापेक्षा: वस्तु ते<र्थक्रत्‌ ” आप्तमीमांसा 
२ यावन्तो वचनविकत्पास्तावन्तों नया; | 


सलिये 


५५ न्यायप्रदीप । 


दूसरी यह कि नयका वचनके साथ बहुत कुछ सम्बन्ध है । 
यदि वचनके साथ नयका सम्बन्ध हैं तो उपचारसे नय, बचनात्मक 
भी कहा जासकता है अर्थात्‌ प्रत्येक नय, वचनों द्वारा प्रगट किया 
जासकता है इसलिये वचन को भी नय कहते हैं | इसतरह प्रत्येक 
नय दोतरहंका हैँ भाव नय, और द्र॒व्यनय । ज्ञानात्मक नयको भाव- 
नय औरं वचनात्मक नयको द्र॒व्यनय कहते हैं | 

नयके मूछमें दो भेद हँ-निश्चय और व्यवहार | व्यवहार नये 
को उपनय भी कहते हैं | जो| वस्तुके असछी स्वरूपको वतछाताः 
है उसे निश्चय नय कहते हैं । जो दसेरे पदार्थके निमिचसे 
अन्यरूप बतलाया हैं उसे व्यवहार नय या उपनय कहते हैं | 

प्रश्न---जब व्यवहार नय वस्तुके स्वरूपकों अन्यरूप बतछाता 
है तब उसे मिथ्यानय द्वी समझना चाहिये, फिर यहां उसके 
कहने की क्या जरूरत हैं ? 

उत्तर--व्यवद्यार नय, मिथ्या नहीं है | क्योंकि जिस अपेक्षासे 
जिस रूपमें वह वस्तुको विषय करता है उस रूपमें वस्तु पायी 
जाती है | जेंसे-हम कहते हैं “ घीका घडा ” इस वाक्यस वस्तुके 
असली स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अर्थात्‌ यह तो नहीं माछम 
होता कि घड़ा मिट्टीका है या पीतलढका हैं या ठीनका है ? इसलिये 

१ किसी किसीने नयके विषयकों भी नय कहा है, इसालियें प्रत्येक 
नय तीन तरहका हो जाता है। सोचिय इक्कों धम्मों वाचयसद्दों वि तरस * 
घम्मस्स | त॑ं जाणदि ज॑ णाणं त॑ तिण्णि वि णय विसेसाय ॥ कातुका एक 
धर्म, धर्मका वाचक शब्द, ओर उस घर्मकों जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों 
ही नय - ः 

२ नयानां समीपा उपनया: । 


पंचम अध्याय | णश्७छ 


इसे निश्चय नय नहीं कह सकते, लेकिन इससे इतना अवश्य 
माद्म द्वाता है कि उस घड़ेमें घी रक्खा जाता है | जिसमें घी 
रक्‍खा जाता हो ऐसे घड़ेकी व्यवहारमें “ धीका घड़ा ? कहते हैं | 
इसलिये यह बात व्यवहारस सत्य है और इसीसे व्यवद्दार नय 
भी सत्य है | हां! व्यवहार नय मिथ्या तभी कहा जा सकता है 
जब कि उसका विषय, निश्चयका विषय मान लिया जाय अथीत्‌ 
कोई मनुष्य “घीके घड़े ” का अथे “घंसि बनाया हुआ घड़ा ! 
समझे | जबतक व्यवहार नय अपने व्यावह्यरिक सत्यपर कायम है 
तबतक उसे मिध्या नहीं कहा जा सकता। 

निश्चय नयके दो भेद हैं द्रव्यारथिक और पयोयार्थिक | द्रव्य 
अथात्‌ सामान्यकों विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय कहा 
जाता है | पयीय अर्थात्‌ विशेषको विषय करनेवाला नय पर्याया- 
थिंक नय कह्य जाता है । द्व॒व्याथिक नयके तीन भेद हैं, नेगम, 
संग्रह, व्यवहार और पयोयार्थिक नयके चार भेद हैं, ऋजुसूत्र, 
शब्द, समभिरूढ और एवंसूत । 

भैंगम---संकल्पमात्रके विषय करनेवाला नय, नैगम नय कह- 
छात। है । निगम शब्दका अथ है संकल्प, जो निगम-संकल्पको 
विषय करे वह नैगम नय कहा जाता है । जैसे-कौन जा रहा है? 
मैं जा रद हूं | यद्दां पप कोई जा नहीं रहा है किन्तु जानेका 





१ “तत्र संकल्पमातन्न स्य ग्राहकों नेगमो नयः ? श्लोकवार्तिक । 

२ ४ संकल्पो निगमस्तत्र भवोध्यम्‌ तत्ययोजनः ? श्लोकवार्तिक । 

३ इस नयका विषय अनेक शचब्दांमें बताया गया है । तच्चार्थ- 
भाष्य और सिद्धसेन गणीकी टीकामें इस विषयमें लिखा है 
“/ निगम्यन्ते परिच्छियन्ते इते निगमाः-लौकिकाः अर्था:, तेघु निगमेघु 

७ नया, 


९८ न्यायप्रदीप ! 


सिर्फ संकल्प किया है इसलिये नेगम नय की अपेक्षासे कह 
दिया कि में जारह्य हूं | इसके तीन भेद हैं--भूत नेगम, भावि 
नेगम, वर्तमान नेगम | अतीत ( भूत ) में वर्तमानका संकल्प 
करना भूत नेगम है। जैसे-आजके दिन छ्वी महावीर स्वामी 


भवों योडध्यवसायः ज्ञानाख्यः स नेगमः? “यथा लोकों व्यवहरति 
तथानेन व्यवहर्तब्यम लोकश्रोपदिष्टेः प्रकारे! समस्तेव्यवहरत्ति!? “निगमेषु-- 
जनपदेंपु, ये-इत्यक्षरात्मकानां ध्वनीनां सामान्यनिर्देशः, अभिहितार 
उच्चारिताः, शब्दाः, घटादुयः, तेषामर्थो>जरूघारणादिसमर्थः ? “ अस्य 
चार्यस्य अर्य वाचक इति यदेवेविधमध्यवसायान्तर॑ स॒नेगमः ? यह 
निगम शब्दके दो अर्थ किये गये हैं-शब्दोंके लोकिक अर्थ और देशनगर 
आदि । इन सब उद्धरणोंका तात्पर्य यह है कि शब्दोंके जितने और 
जैसे अर्थ, छोकमें माने जाते हैं उनको माननेकी दृष्टि नेगम नय है । 
इस हृष्टिसे यह आगेके सभी नयोंसे अधिक विषयवाल्ा सिद्ध हो जाता 
है । श्लोकवार्तिकमें भी दूसरे शब्दोंमिं इसका स्वरूप लिखा गया है- 
यद्दा नेक॑ गमों योधत्र स सतां नेगमो मतः । घर्मयोध॑मिंणों वापि विवक्षा 
चर्मचर्मिणोः ॥ प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकृत्वतः | इत्ययुक्त इह ज्ञप्तेः प्रधान- 
गुणभावतः ॥ प्राघान्येनोमयात्मानमर्थग्रह्ृद॒द्विविदनम । प्रमाणं नान्‍्य- 
दिव्येतत्प्रपश्चेंन निवेद्ृतिम ॥ धर्मिधर्मसमुहस्य प्राधान्यापणया विदः | 
प्रमाणस्वेन निर्णतिः प्रमाणादूपरो नयः ॥ तात्पर्य यह कि नेगम्नय, धर्म 
ओर धर्मीकों ग्रहण करनेवाला है । यहां प्रश्न यह होता है कि नेगम नय, 
दोनोंको विषय करनेसे प्रमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह है 
कि-प्रमाण तो धरम और धर्मी दोनॉकों मुख्य रुपसे ग्रहण करता है 
और नेगमनय, दोनेंमिंसे किसी एककों मुख्य करके और दूसरेको गौण 
करके ग्रहण करता है । इस अंपेक्षासे नेगम नयके तीन भेद्‌ किये जाते 
हैं। द्व्यनेगम, पर्यायनेगम, द्व्यपर्यायनेगम । इन तीनोंके मी नव भेद 
हो गये हैं । इन सबका स्वरूप श्लोकवार्तिकमें देसना चाहिये। *. : 


पंचम्र अध्याय । ९९ 


मोक्ष गये थे | “ आज ? का अरे है वर्तमान दिवस, लेकिन 
उसका संकल्प हजारों वर्ष पहिले के दिन ( दीपमालिका दिवस ) 
में किया गया है; इसलिये यह भूत नेगम कहलाता है। भविष्पमें 
आूतका संकल्प करना भावि नेगम है । जैसे-अरहन्त, ( जीवन- 
मुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) दी हैं । कोई काय शुरु कर दिया गया, 
और वह पूर्ण न हुआ हो फिर भी पूर्ण हुआ ? कहना 
वतेमान नेगम है । जैसे रसोईके प्रारम्भमें ही कहना कि आज 
तो भात बनाया है | 

एक शब्दके द्वारा अनेक पदार्थोका ग्रहण करना संग्रह नय है । 


जैसे 2 


जैसे जीवके कहनेसे सभी त्रस स्थावर आदिका ग्रहण करना। 
इसके दो भेद हैं-सामान्य ( पर ) संग्रह, विशेष ( अपर ) संग्रह । 
सब द्वव्योंकों ग्रहण करनेवाछा सामान्य संग्रह है जैसे-द्वव्यके 
कहनेसे जीव और अजीव सभीका संग्रह हो गया । कुछ द्वव्योंका 
संग्रह करनेवाले नयको विशेष संग्रह कहते हैं । जैसे-जीवके 
कहनेसे सब जीव द्व॒व्योंका संग्रह तो हुआ परन्तु अजीब रहगया 
इसलिये यह विशेष संग्रह कहलाया | 

संग्रह नयसे ग्रहणकियेगये पदार्थका योग्य रीतिसे विभाग 
करनेवाला व्यवहार नय है । इसके दो भेद हैं. सामान्यभेदक, 
विशेषभेदक । सामान्य संग्रहमें भेद करनेवाल्ा सामान्यभेदक 





१ एकत्वेन विशेवाणां ग्रहण संग्रहो नयः । सजातेरविरोधेन 
हष्ठेष्ाभ्यां कथंचन । 

२ संग्रहेण गृहीतानापर्थानां विधिपूर्वकः । योवहारों ब्विभागः 
स्याद्चवहारों नयः स्पृतः | व्यवहार शब्दका यहां उपचार अर्थ नहीं है 
किन्तु विनाजित करना अर्थ है-भेदरूवतया च्यवद्रियते इति उ्यवहारः | 


है] 
हि“ 
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व्यवहार है। जैसे-द्वन्यकें दो भेद हैँ जीव और अजीब [ 
विशेष संग्रहमें भेद करनेवाठा विशेषभेदक व्यवहार दै । 
जैसे-जीवके दो भेद हैं संसारी और मुक्त । 

वर्तमान पर्यीय मात्रकों विषय करनेवाठा ऋजुसूत्र नय है । 
इसके भी दो भेद हैं | सूक्ष्म ऋजुसत्र, स्थूछ ऋजुसूत्र, | जो एक 
समेय मात्रकी वर्तमान पर्यायका ग्रहण करें उसे सूक्ष्म ऋचुसूत्र 
कहते हैं जैंसे शब्द क्षणिक दे । अनेक समयकी वर्तमान पर्यायको 
जे ग्रहण करता है उसे स्थूछ ऋजुसूत्र कहते हैं | जैसे-सौ वर्षकी 
मनुष्य पर्याय | 

यहां तक जो चार नय ( नेगम, संग्रह, व्यवह्ार, ऋजुसूत्र ) 
कहे गये हैं वे अथैनय कहलाते हैं | और आंगे जो तीन नय 
कहे जायेंगे वे शब्दनय कहलाते हैं | यद्यपि हम पहिले कह 
चुके हैं कि सभी नय ज्ञानात्मक और दशब्दात्मंक होते हैं इसलिये 
सातें नय दब्दात्मक हैं लेकिन यहां शब्दका मतलब दब्दात्मकसे 
नहीं हे इसलियि अथ नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन 
सकते हैं | नेगम आदि चार्रो नय अर्थग्रधान हैं, क्योंकि इनमें 
शब्दके लिंग आदि बदलजाने परभी अर्थ में अन्तर नद्दीं आता, 
इसलिये ये अब नय कहलाते हैं। और दब्द नयें ( शब्द, 
सममिरूढ़, एंभूत ) में शब्दोंके लिंग आदिके बदलनेसे अथे 





१ कालके सबसे छोटे अंशकों समय कहते हैं, एक मिनिटमें 
असंख्य समय होते हैं। 

२ सं्व शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञान- 
नया: स्थिताः | शछो. वा. । । । 


पंचम अध्याय । १०१ 


चदल जाता है अर्थात्‌ छोकम ग्रचलित साधारण अथमें कुछ 
: परस्ितन हो जाता है इससे ये शब्द नय कहलाते हैं | इसका 
'यह मतलब नहीं है कि इन नयोंके द्वारा बतछाया गंया अथ कमी 
काम में नहीं आता; विशेष अवसरों पर इन नयोंकी अपेक्षा भी 
व्यवह्वार किया जाता है | जैसा कि आगगेके विवेचनसे माछम होगा। 
पयोयवाची राब्दोंमे भी लिंग आदिके भेदसें अथैभेद बतलाने 
वाछा शब्द नय है । वास्तवमें शब्दमें कोई लिंग नहीं होता। 
मुँहसे निकछा हुआ शब्द जड़ पदाथ है उसे पुरुष, लत्री, या 
नपुंसक नहीं कह सकते, फिर भी उसमें लिंगव्यवहार होता है । 
इसका कारण उसका अर्थ है । अथमें जैसा लिंग होता है या 
जिस लिंगके समान उसमें सद्शता होती है वही लिंग, शब्दका 
लिंग मान लिया जाता है । यह कहना कठिन है कि किस भाषामें 
किस शब्दका छिंग, अथेकी किस समानताकों लेकर किया जाता 
है | फिर भी शब्दके लिंगमें भेद होना, अर्थकी भिन्नतासे सम्बन्ध 
अवरय रखता है | किसी शब्दके अर्थमें कोमछता लूघुता सुन्दरता 
निरबेछता आदि देखकर उसे स्रीरिंग कह दिया जाता है, इससे 
उल्टे धर्मोको देखकर पुंछिग कह दिया जौता है | इन्हीं अनेक 
९ जिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले प्रचलित अर्थमें व्यवहार 


७ हि. 


कैया गया होगा उस समय लोगोंके - हृद्यम क्या भावना थी जिससे 
प्रेरित होकर उनने उस शब्दकों स्रीलिंग या पुद्ठिंग आदि समझा, यह 
खोजका विषय है। हां ! कुछ शब्दोंके विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है। और इसी परसे वाकी शब्दोंका अनुमान किया जा सकता है । 

२ जहां ख्रीत्व ओर पुरुषत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता वहाँ नपुंसक 
ग्रलेंग माना जाता है हिन्दी भाषामें इसका व्यवहार नहीं होता । 


१०२ न्यायप्रदीप । 


धर्मेके कारण एक ही अर्थके वाचक शब्द, जुदी जुदी भाषा- 
ओमें जुदे जुदे लिंगोंके कहे जांते हैं | इसीलिये शब्द नय कहता 
है कि जहां लिंग आदिका भेद है वहां अथमें भी अवश्य भेद है । 
जैसे पहाड़ पहाडी, नद नदी, आदि शब्दोंका अथ एकसा है 
फिर भी लिंगके भेदने कुछ अर्थमेद कर ही दिया है | छोटे 
पहाडकी पहाड़ी ( पहड़िया ), बड़ी नदीको नद कहते हैं । 
इससे माछूम होता है कि लिंगमेद, अथमेदमें कारण है । हां ! 
यह हो सकता है कि लिंगभेदसे होनेवाले अथैभेदका व्यवहार 
छुप्त हो गया हो | उपमा रूपक आदिम तो लिल्लभेदकी उपयोगिंता 
कुछ अधिक माढम होने छगती है | जैसे-मुक्ति और मोक्ष पर्यीयवाची 
शब्द हैं फिर भी जिस प्रकार “ मुक्तिवधूने वरलिया ” अच्छा 
माछम होता है , उस प्रकार  मोक्षवधूने वरलिया ” अच्छा नहीं 
मालूम होतां | इसका कारण दोनों शब्दोंका लिंगभेद ही है | इसी 
प्रकार यह नय, संख्या आदिके भेदसे भी अरथभेद मानता है । 


« जहां शब्दका भेद है वहां अथका भेद अवश्य है ? इस 
प्रकार बतलछानेवाठा सममिरूढ नेंय है | शब्द नय तो अर्थ- 
भेद वहीं बतछाता है जहां लिंग आदिका भेद होता है। परन्तु 
इस नय की इश्मिं तो प्रत्येक शब्दका अर्थ जुदा जुदा है | भछे 
ही वे शब्द, पर्यीयवाची हों और उनमें लिंग संख्या आदिका भी. 
भेद न हो । इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं फिर भी इनके 


जे 


अथमें अन्तर है| इन्द्र शब्दसे ऐश्वयवालेका धोध होता है और 


१ पर्यायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात्‌ । नयः समभिरूढ़£ 
स्यायूववबच्चास्य निश्चयः ॥ श्ली. वा. 


पंचम अध्याय | १०३ 


पुरन्दरसे पुरों ( नगरों ) के नाश करनेवालेका | दोनोंका आधार 
एक ही व्याक्ति है इसलिये ये शब्द पर्यायवाची बन गये हैं किन्तु 
इनका अर्थ जुदा जुदा ही है । इसीतरह प्रत्येक शब्द मूलमे 
तो प्रथक्‌ अथका बतढानेबाढा होता है, फिर काछान्तर में एकही 
व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पथोयवाची बन जाता है । 
समभिरूढ़ नय उसके प्रचलित अर्थको नहीं, मूछ अथको पकडता 
है यही इसकी विशेषता है । 

जिस शब्दका अथ्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियामें लगे हुए 
पदार्थकी है उस शब्दका ब्रिषय करना एवंभूतनेय है । सम- 
मिरूढ नयसे प्रत्येक शब्दका जुदा जुदा अथ जाना जाता था, 
और रब्दके अरथवालरे पदार्थकी हम जब चाहे उस शब्दसे कह 
सकते थे, छेकिन इस नयसे तो सिफे उसी समय कोई पदार्थ 
उस राब्दसे कहा जा सकता है जब कि वह अर्थके अनुसार 
क्रिया कररहा हो | जैसे पूजा करते समय ही किसीको पुजारी 
कहना | युद्ध करते समय ही सैनिक कहना। प्रत्येक शब्दका 
अथ किसी न किसी क्रिया का बतलूनेवाला होता है । संस्कृत 
भाषाका व्याकरण तो इतना समृद्ध है कि उससे प्रत्येक शब्दकी 
उत्पात्ति किसी न किसी धातुस सिद्ध कर दी गई है। अन्य भाषा- 
ओंगें भी अनेक शब्द किसी न किसी धातुसे सम्बन्ध रखने- 








१ हिन्दू पुराणोंके अनुसार इन्द्रने एकवार नगर नष्ट किये थे ॥ 

र्‌ हा किसी महाकविने कहा है । संसार की किसी भी भाषामें 
ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका पर्योयवाची शब्द हो 2 ॥ 

३ तत्कियापरिणामो3र्थस्तंथवेति विनिश्चयात्‌ ।  एवंमतेन नीयेत 
क्रियांतरपराडूमुखः । श्हो. वा. ॥ ह 


१०४ न्यायप्रदीप । : 


वाले सिद्ध किये गये हैं | फिर भी अनेक शब्दों की धातुओंका 
पता नहीं है, इसका कारण यही है कि हजारों वर्ष पहिलेका 
सारा इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है | वह बात बिलकुछ ठीक है 
कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है । 
समभिरूढ़ नय, एक समय, क्रिया देखकर सर्वदा उस शब्दका 
प्रयोग करेगा जब कि ए्वंभूतनय, जब तक क्रिया हो रही है 
तभी तक उस शब्दका प्रयोग करेगा । व्यवहार में इस नयका 
प्रयोग भी बहुत होता है । जबतक कोईं राजकर्मचारी अपने 
काम ( ड्यूटी ) पर रहता है तबतक अगर उसके साथ कोई 
दुष्यबहार किया जाय तो राजा ( गवनमेण्ट ) उसका पक्ष ढेता 
है, दूसरे समयमें साधारण प्रजाकी तरह उसका विचार किया 
जाता है | इसका कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने 
कमचारीके साथ व्यवहार करता है | इसी एवंभूत नयकी वदौछत 
द्वी कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तित्कों अपने पदसे अरूण करके 
बताता है। “मैं गवेनेरकी हैसियतसे नहीं, एक मित्रकी हैसियतसे 
मिलना चाहता हूं” # मैं राजा नहीं, अतिथि हूं ” इत्यादि 
प्रयोगोर्मे एवंभूत नयकी अपेक्षास ही शब्दका अर्थ करना चाहिये | 

इन सातें। नयों में पहिले पढिलेके नय, वहुत या स्थूल 
विपयवाले हैं और आंगे आंगेके नय, अल्प या सूक्ष्म विपयवौले हैं 
नेगम नयका विषय सत्‌ और असत्‌ दोनों ही पदार्थ हैं क्‍योंकि 





१ जब महात्मा गांधी जी लंकाके गवनैरसे मिले थे तव उनने कहा 
था कि में गवर्नरसे नहीं, अपने मित्रसे मिला था | 
._ २ पूर्वपूर्वों नयों भूमाविषयः कारणात्मक: | परः पर: पुनः सूक्ष्मगाचरो 
हेतुमानेह । शलो. वा, । 


पंचम अध्याय । श्ण्प्‌ 


सत्‌ और असत्‌ दोनों में संकेल्प होता है। संग्रह नयमें सिर्फ 
सत्‌ है। विषय किया जाता है । व्यवहार, संग्रहके टुकड़ोंको जानता 
है | व्यवहारसे ऋजुसूत्र पतला है क्योंकि ऋजुसूत्रमें सिफ वर्तमान 
काल्‍की पर्याय ही विषय होती है । ऋजुसूत्रसे शब्द नय पतला है 
क्योंकि ऋजुसत्रम तो लिंग आदिक का भेद होने पर भी अथै- 
भेद नहीं माना जाता, जब कि राब्द्म माना जाता है | शब्दसे 
समभिरूदू, और सनभिरूढ़से एवंभूत नयका विषय पतछा है 
यह बात उन नयेंके विवेचनमें ही समझाकर कहँदी गई है । 
व्यावहारिक इश्सि द्रव्यार्थिक और पयीयार्थिक नयका विवेचन 
किया गया । जहां दाशीनिक रीतिसे आत्माका विवेचन किया जाता 
है ऐसे अध्यात्म प्रकरणोंके लिये द्वव्यार्थिक और पयीयार्थिक का 
विवेचन कुछ दूसरे ढंगका है इसलिये इनके भेद भी दूसेरे हैं । 
इस दइष्टिसे द्ृव्यार्थिकके दस भेद हैं-कर्म आदिकी उपाधिसे 
अल्ग शुद्ध आत्माको विषयकरनेवाल कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्ध 
द्रव्याथिक नय है | जैसे-संसारी आत्मा, मुक्तात्माके समान शुद्ध 





१ सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्थ न युज्यते । महाविषयताभावाभावार्था- 
ज्ैगमान्नयात्‌ । शी. वा. । 

२ नर्जुसूच्रः प्रमृतार्थों वर्तमानार्थगोचरः । कालात्रेतयवृत्त्यर्थगोचरा 
दच्यवहारतः । श्छी. वा. । 

३ कालादिमेद्तोध्प्यर्थममिन्नमुपगच्छतः । नजुसूत्रान्महारथोंत्र शब्दस्त- 
'दिपरीतवत्‌। श्ही. वा. । 

४ शब्दात्पयोयमेदेनामिन्नमर्थमभीप्सिनः । न स्यात्समभिरूदोपि महार्थ- 
स्ताद्दपर्ययः ॥ क्रियामेदेपि चामिन्नमर्थमभ्युपगच्छतः । नैब॑भूतः प्रभृतार्थो 
नयः समभिरूदत: । म्हों. वा. । ! 


५१०६ न्यायप्रदीप । 


है । उत्पाद ( नवीन पर्यीयका पैदा होना ) व्यय ( पर्यीयका नाश ) 
को छोड़कर सत्तामात्रकों विषय करनेवाठा सत्ताग्राहकशुद्ध 
द्रव्धार्थिक्ष नय है | जैसे-जीव नित्य है | भेद विकल्पों की . 
अपेक्षा न करके अमभेद मात्रके। विषय करनेवाला भेदाविकरूप- 
निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है | जैसे-गुण पर्याय ( अवस्था ) से 
द्रव्य भमिन्न है । कर्मोकी उपाधि सहित द्॒व्यकों अहण करने- 
वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक है । जैसे-क्रोध, 
आत्माका स्वभाव है | दृब्यको उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करने- 
वाढा उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है । जैसे-द्न्य 
प्रतिसमय उत्पादव्यय॑प्रौव्यसाहित है । भेदकी अपेक्ष। रखने 


कील अल 





१ जैन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादव्ययप्रौव्यरूप है । 
अर्थात उसमें प्रतिसमय एक नई अवस्था पैदा होती है और पुरानी 
अवस्था नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, धुव ( नित्य ) है। जिस प्रकार 
एक कोष ( बैंक ) में प्रतिदिन आमदनी और खर्च होता है फिर भी 
सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्वव्यमें भी उत्पाद ( आमदनी ) व्यय 
( खर्च ) धौव्य ( सिलक ) सदा होते हैं | एक मनुष्य बालकसे जवान 
हो जाता है तो उसमें बालकपनका व्यय और जवानीका उत्पाद है। 
किन्तु मनुष्यताकी. दृष्टिसे वह कायम है, इसलिये उसमें प्रोव्य भी है ६ 
इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हां! आकाश आदि 
अमूर्तकं और अतीन्द्रिय वस्तुओमें उत्पाद व्यय नजर नहीं आता 
इसका कारण उन द्वव्योंकी सृक्ष्मता है। फिर भी हम अनुमानसे उनके 
उत्पाद व्ययको भी जान सकते हैं-प्रत्येक द्वव्यका कुछ काम अवश्य 
रहता है जेसे आकाशका काम जगह देना या कालका काम परिवर्तन 
कराना है । जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवर्तन करनेमें जब बाह्य 
पदार्थमें परिणमन होता हैं तब इन निमित्त द्वव्यों ( का आकाश 


पंचम अध्याय । १०७१ 


वाला भेदकरपनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है । जैसे- 
शान दर्शन आदि, जीवके गुण हैं । जीवसे ज्ञानदर्शन प्रथक्‌. 
नहीं हैं किन्तु गुणगुणीका भेद मानकर यहां व्याख्यान कियाः 
गया है | ग्रुणपर्यायोंमें द्वव्यकी अनुद्त्ति बतछाने वाला अन्वय' 
द्रव्याथिंक है | जैसे-द्रव्य, गुणपर्यीयरूप है | जो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र 
स्वकाल स्वभाव की अयपेक्षासे दृव्ययों सत्‌ रूप ग्रहण करता है 
उसे स्वद्रव्यादिग्राइक द्रव्याथिक कहते हैं । जैसे-स्वचतुष्टय 
( स्वद्रव्यक्षेत्रकालमाव ) की अपेक्षा द्रव्य है | परचतुष्टय की 
भ्पेक्षा द्रव्यकों असत्‌ रूप ग्रहण करनेवारा परद्रव्यादिकग्राहक 
द्रव्या्थिक है । जैसे परचतुष्टयकी अपेक्षा द्वव्य नहीं है | जो परम 
( मुख्य ) सावको ग्रहणकरनेवाछा नय है उसे परमभावग्राहक 
दृब्यार्थिक नय कहते हैं. | जैसे-आत्मा, ज्ञानस्यवरूप हैं | 

इसी आध्यात्मिक कथनकी अपेक्षासे पर्यायार्थिक नयके छः भेद 
हैं | स्थूछताकी इश्टिसि अनादि नित्यपर्यायकों ग्रहण करनेवाल्य 
अनादिनित्यपर्यायार्थिक नय है । जैसे मेरुपर्याय नित्य है। 
आदि ) में भी परिवर्तन अनिवार्य है। कार्यके भेद्से कारणमें भेद, 
कार्यके परिणमनसे कारणमें पारिणमन मानना ही चाहिये। यह हो 
नहीं सकता कि कुम्हारके चक्रपर मिट्टी तो नाना आकार धारण करके 
घड़ा चन जाय आर कुम्हार मं या उसके हाथांम कुछ भी क्रिया न 
हो । इसलिये जब काल द्रब्यके द्वारा अन्य द्वब्योमें परिवर्तन होगा 
तब कुछ न कुछ काल द्रव्य भा हांगा। पारवतेन, उत्पाद व्ययके 
विना हो नहीं सकता, क्योंके एक अवस्थाका जाना ( व्यय ) और 
दूसरी अवस्थाका आना ( उत्पाद ) ही परिवर्तन कहलाता हे इसलिये 


प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिवर्तनशील और नित्य, अर्थात्‌ उत्पाद: 
व्ययधोव्यसहित है । 


१०८ न्यायप्रदीप । 


स्थूछताकी इप्टिसे सादि नित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाछा सादि- 
नित्यपर्यायार्थिक नय है । जैसे-मुक्तपर्याय नित्य है । सत्ताको 
-गौण करके सिर्फ उत्पादव्ययकी विषय करनेवाठा अनिल्यशुद्ध 
पर्यायाथिक्क नय है । जैसे-प्रत्येक पर्यीय प्रतिसमय विनश्वर है । 
जो ठत्पादव्ययके साथ प्रतिसमय, पयीयर्म प्रौव्यमी ग्रहण करे डसे 
अनित्य अशुद्ध पर्योयाथिकनय कद्दते हैं । जैंसे-पर्यीय एक 
- समयमें उप्पादव्ययप्रीव्यस्वरूप है । जो संसारी जीवोंकी पर्यीयको 
“कर्मकी उपाधिरहित देखे उसे कृर्मोपाधिनिरपेक्ष अनितल्य शुद्ध 
पयोयाथिक नय कहते हैं । जैसे-संसारी जीबोंकी पर्यीय मुक्त- 
सददश छुद्ध है । कमकी उपाधिसहित संसारी जीवोंका अहण करने* 
-बाछा कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिकनय है । 
जैसे-संसारी जीव, मरता और जन्मलेता है | इस तरह द्व्यार्थिकके 
१०, पयीयार्थिकके ६, नेगमंके ३, संग्रहके २, व्यवह्वरके २, शब्द, 
समभिरूढ और 'वंभूत, कुछ मिछाकर निश्चयनयके २८ भेद हुए | 
प्रकश्ष---निश्चय नयके द्रव्यार्थिक पर्यायाथिक, ऐसे दो ही भेद 
आपने बतढाये किन्तु ग्रुणार्थिक नय क्यों नहीं बताया? ह 
उत्तर--विशेषकी विषय करना पयोयार्थिक नयका काम है । 
वशेषके दो भेद हैं. सहभावी विशेष, क्रममावी विशेष । ग्रुण, 
- सहभावी विशेष है. क्योंकि यह संदेव द्वव्यके साथ रहता है कभी 
नष्ट नहीं होता | पर्याय, ऋममभावी विशेष है क्योंकि पर्यायें, क्रमसे 
“होती हैं | ये दोनोंह्दी विशेष पर्यायार्थिकनयके विपय हैं । इसलिये 





. १ गुणःपर्याय एवात्र सहभावी विशेषतः । इति तद्बीचरो नान्यस्वृती- 
न्योशस्ति गुणार्थिकः । के 


पंचम अध्याय । १०९. 


गुण ( सहमावी विशेष ) को विषय करनेवाले ग्रुणार्थिक नयकी- 
क्या आवश्यकता है! 

उपनय अर्थात्‌ व्यवहार नयके तीन भेद हैं । सदूभूत, असदूभूत- 
आऔर उपचरित | अभिन्न वस्तुको भेदरूपसे विषय करनेवाला 
सदूभूत व्यवहारनय है | जैसे आत्मा और ज्ञान जुदे छुदे हैं । 
इसके दो भेद हैं-शुद्ध गणगुणी या शुद्ध पर्यायपर्यायीकों विषय 
करनेवाला शुद्धसदूभ्रत व्यवहार ओर जअशुद्ध गुणगुणी या अशुद्ध 
पर्यीयपयोयीकी विषय .करनेवाछा अश्ुद्धसदूभतव्यवहार । 

मिलीहुईं भिन्न वस्तुओं या भिन्न धर्मोको एकरूप विषय करने- 
वाछा असद्भत व्यवहारनय है । वह स्वजाति, विजाति, स्वजाति- 
विजाति, इसतरह तीन ग्रकारका है । परमाणुको बहुग्रदेशी समझनां 
स्वजात्यसदूभूत व्यवहार है । संसारी छुखको मूर्तिक समझना 
विजात्यसद्भूत व्यवहार है जीव ओर अजीव दोनों ही ज्ञानके 
विषय हैं इसलिये दोनोंको ज्ञानरूप विषय करना स्वजातिविजात्य 
सद्भूत व्यवहार नये है । 

बिलकुल भिन्न ( नहीं मिली हुईं ) वस्तुओंको किसी प्रयोजन 
( व्यवह्रसिद्धि आदि ) या निमित्तको देखकर अभेदरुपसे ग्रहण 
करना उपचरित व्यवद्वारनय है । इसके भी स्वजाति, विजाति, 
स्वजातिविजाति ऐसे तीन भेद हैं । * यह मेरा मित्र है? इस 
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१ इनमेंसे प्रत्येक्के नव नव भेद होते हैं । (१ ) द्वब्यमें द्वव्यका 
आरोप, (२ ) द्व्यमें गुगका आरोप, (३) द्व॒ब्यमं पर्यीयक्रा आरोप । 
इसी प्रकार गुणमें तीनों आरोप ओर पर्यायमें तीनों आरोप, इसतरह नव 
हुए । प्रत्यकेके नव नव, इसतरह असद्भूत व्यवहारके कुछ २७ भेद हुए 

२ मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवततते । 


१९० न्यायप्रदीप । 


इश्टान्तमें मित्र सजातीय है क्योंकि में भी जीव हूं: मेरा मित्रभी जीव 
है | इसलिये यह सजाति उपचरित व्यवहरनय कहलाया | 
'यह मकान मेरा है यह विजाति उपचरित व्यवहार है | यह देश 
मेरा है यह मिश्र (सजातिविजाति ) उपचरित व्यवहार नय 
कहलाया | क्यें।कि देशमें जीव और अजीव दोनोंका समावेश होता है | 

अध्यात्म प्रकरणोंमें द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक नर्योका विवेचन 
कैसा होता है यह वात धह्रम कह चुके हैं | यहाांपर अध्यात्म 
अकरणेंके अनुसार निश्चय व्यवहार और उसके भेद अमेदोंका 
'निरूपण किया जाता है । ; 

नयके मूलभेद्‌ दे हैं | निश्चय और व्यवह्दार | अमभेदरूप विषय 
करनेवाठा निश्चय और भेदरूप विपय करनेवाला व्यवद्ार है। 
निश्चके दो भेद हैं । शुद्ध गुणयुणीको (जैसे जीव और केबल 
ज्ञान ) अमेदरूप बिषय करनेवाछा झुद्ध ( निरुपाधिक ) निश्चयनय 
और अशुद्ध गुणगुणी ( जैसे जीव और रागद्वेष ) को विषय करने- 
चाछा अशुद्ध ( सोपाधिक ) निश्चयनय है | 

व्यवहार नयके भी दो भेद हैं. | सदूभूत व्यवह्रनय और असदू- 
भूत व्यवहारनय । एक वस्तुर्में भेद विषय करनेवाछा सद्भूतव्यव- 
हारनय है । इसके भी दो भेद हैं. उपचरित सदूभूत व्यवहार, 
अनुपचरित स॒दूभूत व्यवहार । सोपाधिक गुणगुणीमें भेद ग्रहण 
करनेवाछा उपचरित सद्भूत और निरुपाधिक गुणगुणीमें भेद प्रहण 
'करनेवाठा अनुपचरित सदूभूत व्यवद्ार है 

मिन्र वस्तुओर्म सम्बन्धकी विषय करनेवाछा असद्भूत व्यवहार 
नय है | इसकेमी दो भेद हैं | उपचरित असदूभूत व्यवद्वार और 
“अनुपर्चारेत असदूभूत व्यवहार | संछेपरद्वित वस्तुरमे सम्बन्धकों 


. पंचम अध्याय । १११ 


विषय करनेवाला उपचरित असद्भूत है | जैसे-धनधान्यादिक मेरा 
है | संशछेष सहित वस्तुममें सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुपचरित 
असदूभूत व्यवहार है। जैसे-मेरा शरीर | य्वपि आत्मा और शरीर 
मिन्न भिन्न हैं परन्तु एक स्थानपर दोनों रहती हैं इसलिये 
इनका संझ्ेष है | 

अध्यात्म शात्रकी इृश्सि संक्षेपमं कह्टे गये ये छः भेद पहिले 
बतलाये गये नयोंके भेदोंमे शामिल हो जाते हैं । जेसे-शुद्ध 
निश्चयनय, भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्व्याथिकम; भशुद्धनिश्चयनय, 
कर्मोपाधिसापेक्षअश्ुद्द्धव्यार्थिकमं; उपचारित सदूभूत व्यवहारनय, 
अशुद्धसदूभतव्यवहारमें; अनुपचरितसद्भूतव्यवह्ारनय, झुद्धसदूभत 
व्यवहारमें; उपचरित और अनुपर्चारित असदूमृतव्यवहारनय, उप- 
चरितिव्यहारनयमें शामिल हैं | 

नयोंके सैकडों भेद होते हैं | जितने तरहके वचन या वचनके 
अंभिप्राय हैं, उतनेही तरहके नय हैं | किसी तरहका प्रयोग करते 
समय इतना स्मरण रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही नहीं हैं । 
दूसरी इश्टिसि दूसेरे तरहकी भी है । 

नयरहस्यको समझनेवालूम मनुष्य, उदार और विचारसहिस्णु होता 
है । साधारणतः मनुष्य अपनेही ज्ञानको सच्चा समझता है । ऐसी 
हाल्तमें एक तरहकी सर्वज्ञम्मन्यता उसके भीतर छिपी रहती है | 
ऐसा आदमी वह महामू्ख है जिसे अपनी सूखता ( जअज्ञान ) का भी 
पता नहीं है | नयदृष्टि, उसके इस अज्ञानको दूर कर देती है। उसे 
विविध मतों (विचारों ) में समन्वय करनेकी योग्यता ग्राप्त होजाती 
है | वह उदार, सहेप्णु, जिज्ञाु और सत्यपयका पयिक होता है | 


११२ न्यायप्रदीप । 


७ 
उठवा अध्याय । 
निक्षिप । 

निक्षेप शब्दका अथे है रखना, आरोप करनाँ। शब्दका अर्थमें 
अथवा अथंका शब्दममें जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे 
निक्षिप कहते हैं| अथवा पदायकी संज्ञा (नाम ) रखना निश्षिप 
है । प्रत्येक शब्दके कमसे कम कितने अथे होसकते हैं? इस 
प्रश्षका उत्तर हमें निक्षेपस्त ही मिलता है | किसी शब्दके भलेही 
सैकर्डा अथ किये जावें अर्थात्‌ सैकडों अर्थेमें उसका निक्षिप किया 
जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना द्रव्य और भावके द्वारा अर्थ अवश्य 
होंगे | ये ही चार निक्षेप हैं । 

प्रकश्ष---नय और निक्षेपमं क्‍या अन्तर है! 

उत्तर--नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा बस्तुका ज्ञान होता है । 
इसलिये पदार्थ्र साथ उसका विषयविषयी सम्बन्ध है । शब्द 
और अथका वाच्यवाचक सम्बन्ध है | इस वच्यवाचक सम्बन्धके: 
स्थापनकी क्रिया निक्षेप है । यह वाच्यवाचक सम्बन्ध और उसकी' 
क्रिया नयस जानी जाती है इसलिये निक्षेप भी नयका विषय है | 
तात्पर्य यह कि नय और निक्षेपमें विषयविपयिभाव है | 

निक्षेपके चार भेद हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | छोक< 
व्यवहार चलानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर 
किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामनिशक्षेप॑ है । नाम निश्षेपमें 





१ न्यसनं, न्‍्यसत; इाते वा न्यासो निश्षिप: इत्यथ: । राजवार्तिक । 

२ निक्षेपविधिना नामशद्दार्थः प्रस्तीर्यते, सर्वाथसिद्धि |. 

३ संज्ञाकमीनंपेक्ष्यय, निमित्तान्तरमिष्टित। । नामानेकविध॑ ठोक- 
ब्यवहाराय सूत्नित । श्होंकवार्तिक ॥ 


छठवां अध्याय । ११३ 


सिर्फ वक्ताका अमिम्रायही निमित्त है | जाति ( साधश्य ) आदि 
निमित्त नहीं हैं | जैसे किसी पुरुषका नाम महावीर है | यह नाम, 
गुणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । लछोकव्यवहार चल़ानेकेलिये 
प्रत्येक मनष्यका कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसलिये एक 
आदमीका महावीर नाम रखदिया गया । ऐसे नामसे वीरताका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

प्रश्न--अगर किसी ऐसे पुरुषका नाम महावीर रक्खा जाय 
जिसमें कि वीरता आदि ग्रुण हों तो क्या उसके नाममें भी नाम- 
निक्षेप माना जायगा : 

उत्तर--वबस्तुमें गुण भले ही हों, परन्तु जबतक गुण की 
अपेक्षासे शब्दव्यवह्मर न किया जाय, तब तक नामनिक्षेप दी 
माना जाता है | अगर “महावीर” नाम, गुणकी अपेक्षासे ही रक्‍्खा 
जाय तो विशेषंवीरतावाले सभी व्यक्तियोॉंका नाम महावीर रखना 
पड़ेगा । ऐसी ह्वारुतमें नामनिश्तेपकी उपयोगिता दी नष्ट दो 
जायगी | * महावीर तो सच्चे महावीर थे, इस वाक्यमें पद्दिला 
मद्दावीर शब्द, नाम निशक्षेपकी अपेक्षासे है और दूसरा मद्दावीर 
शब्द, भावनिक्षेपकी अपेक्षासे, क्योंकि पढिंले महावीर शब्दसे किसी 
व्यक्तिका बोध द्वोता है । जब के दूसरे से किसी गुणीका | 


किसी वस्तुमें किसी अन्य वस्तुकी स्थापना करके उसी शब्दसे 
कहने छूगना स्थापना निश्षेप्‌ है । जैसे--पत्थर में किसी देवकी 
स्थापना करके देव शब्दसे कद्दने लूगंते हैं । अथवा जैसे-शतरंज 
की गोठोंमे राजा वजीर आदिकी स्थापना की जाती है । स्थापनाके 


१ नाग्नो वक्तरमिप्रायो निमित्त कथित सम । तस्मादन्यत्त जात्यादि 
निमित्तान्तरमिष्यते । शहो. वा. ॥ 


शा या | ध् 


११४ न्यायप्रदाप । 


दो भेद हैं | तदाकार ( तद्भाव ) स्थापना और अतदाकार 
(अतद्भाव ) स्थापना | स्थाप्य (जिसकी स्थापना की जाय ) के मुख्या- 
कारकी समानतावाछी वस्तु स्थापना करना तदाकार स्थापना है | 
जिससे साहय्य प्रत्यभिज्ञन होकर स्थाप्यके आकारका ग्रतिमास हो | 
मुझ्याकारकी सद्शतारहित जिस किसी आकारकी वबस्तुर्मे स्थापना 
करना अतदाकार स्थापना है। मूर्ति चित्र आदिमें तदाकार स्थापना 
कीजाती हैं | नाटक आदिके पात्रेमें भी तदाकार स्थापना की- 
जाती दे । यद्रपि स्थाप्यके आकार की पूर्ण सद्शता नहीं 
आसकती फिरमी नाममात्रकी सदृशतासे भी तदाकार स्थापना मानी 
जाती है | इसलिये बेडीछ मृत्तियोर्मे की गई स्थापना भी तदाकार 
स्थापना है । झतरंजकी गोटोर्मे जो वादशाह वजीर भादि की 
स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है । 

प्रश्ष---नाम और स्थापना निश्षेपमं क्या अन्तर है ? 

उत्तर---नाम निक्षेपर्म नामके अनुसार आदर अनादर बुद्धि 

नहीं होती, ठेकिन स्थापना निक्षेपर्म आदर अनादर बुद्धि होती है । 

महावारनामधारीका हम महावारके समान आदर नहीं करते, 
किंतु महावीर की मूर्तिका वैसा आदर करते हैं । 

प्रश्ष---काई कोई मनुष्य, नाममें भी आदर अनादर बुद्धि करते 
हैं । और कई छोग (मृ्तिपूजाके विरोधी आदि) स्थापनामें भी आदर- 
अनादरबुद्धि नहीं करते, फिर दोर्नोका अन्तर कैसे समझा जाय £ 





. १ मुख्याक्राग्शून्या उस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना । परोंपदेंशादेव 
तत्र सोयामिति सम्पत्ययात्‌ । श्हों, वा, । 

सादरानग्रहाकं क्षाहेतुत्वात्यतिमिद्ते । नाम्नस्तस्य तथामावामावा- 
दुत्राविवादत: ॥ श्लोी. वा. ॥ न 


छठवाँ अध्याय | श्श्प्‌ 


.उत्तर--कई भोले झेग अपने देवतांम अधिक भक्ति होनेसे 
उसके नामवाले प्रत्येक मनुष्यम उस देवताकी शीघ्र स्थापना करलेत 
हैं | इसका कारण नाम नहीं है, किन्तु नामको देखकर की 
स्थापेना है । यह स्थापना बहुत शीघ्र की जाती है, दोनोंका 
अवल्म्बन भी एक व्यक्ति होता है, स्थापनाका निमित्त भी नाम 
बन जाता हैं, इसलिये स्थापनामं नामका भ्रम हो जाता है ; वासतवमें 
दोनेंमें अन्तर है । मूर्तिपूजाका विरोधी हो या अविरोधी, उसे 
भी स्थापनामें आदर अनादर बुद्धि करना पड़ती है। यह बात 
दूसरी है. कि मूर्तिपूजाका विरोधी मूर्तिमें स्थापना ही न करे । जो 
स्थापना है। नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्‍यों करेगा १ 
हां ! अगर वह स्थापना करें तो आदरअनादरुद्धि भी करेगा | 
मूर्तिपूजाका विरोधी भी पांच रुपयेके नोटकी पांच रुपयेके समान 
आदरणीय समझता है । जो किसी एक जगह स्थापना नहीं मानना 
चाहता वह वहां न माने, परन्तु इससे स्थापनाका समस्त व्यवहार 
नष्ट नहीं हो जाता | 

प्रश्ष--स्थापना, नामबाले पदार्थेक्ी कीजाती है. और नामका 
व्यवहार तो चारों निक्षेपोंस होता है. इसडिये किसनामवाडे पदा्- 
की स्थापना करना चाहिये £ 

उत्तर--चारों तरहके नामोंसे स्थापनाका सम्बन्ध है | महावीर 
राम कृष्ण आदिकी मूर्तियोंमें जो स्थापनाकी जाती है वह नाम॑निश्षे- 
पसे रक्‍्खेगये नामवाले व्यक्तियोंकी स्थापना है । पाश्चनाथक्ी 
सूर्तिके चित्रमें पाश्चनायकी स्थापना करना, स्थापना निश्षेपसे 


वि सकी मन जम जे अग ज जल जल की जम अड पअनक कि लग दल अमल कह के 
- १ नात्ने कस्यचिदाद्रद्शनाञ ततस्तद्वेदः इतिचेन्न, स्वदेवतायामाति-- 
भक्तितस्तन्नामके<र्थे तद॒ध्यारोपस्याशुद्ततेस्तत्स्थापनायामेवाद्रावतारातु । 


भ्श्८््‌ न्यायप्रदीप । 


रक्खेगये नामवाठी वस्तुकी स्थापना दे । पांश्वनाथ की मूर्तिको 


स्थापनानिक्षेपसे पार्श्नाथ कद्दते हैं, उस मूर्तिकी स्थापनासे मूर्तिके 


चित्रकों भी पार्श्नाथ कहने छगे। द्वव्यनिक्षेपसे युवराजकों भी 


राजा कहते हैं | यदि उस युवराजकी मूर्तिको या चित्रकों भी 
राजा कह दिया जाय तो द्र॒व्यनिक्षेपसे रक्खे गये नामवाले व्यक्तिकी 
स्थापना कहछायगी । भावनिक्षेपसे राजाको ही राजा कहते हैं । 
उसकी स्थापना, भावनिक्षेपसे रक्खेगये नामवाले व्यक्तिकी स्थापना: 
कहलछायगी | मतल्व वह कि किसी भी निक्षेपसे किसी पदार्थकी 
संज्ञा रक्खी जाय, उसकी स्थापना हो सकती है | 


भूत और भविष्यत अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले नामकाः 


प्रयोग, वर्तमानर्मे करना द्रव्यनिक्षेप हे | जेसे-राजपुत्रकी।ी राजा 


कद्दना, अथवा राज्यके छूठ जानेपर भी राजा कहना । 


इस निक्षेपका विषय बहुत विस्तीण है | जैसे-छोग युवराजकोः 
राजा कहते हैं उसीतरह युवराज और राजाके मरजानेपर उसके. 
मृतक शरीरके भी राजा कहते हैं | कभी कभी ज्ञानको भी राजा 
कद्द देते हैं | जैसे-“ राजा तो इसके हृदयमें बसा है ? | हृदयमें ते. 
राजाका ज्ञान बसा है न कि राजा, -लेकिन द्रब्यनिक्षेपसे ज्ञानको 
राजा कष्ट दिया। इसीतरद्द अन्यपदार्थोमें द्वन्यनिक्षेपकी अपेक्षा 
शब्दव्यवह्वार होता है । इन सब प्रमेदोंकों अन्तर्गत करनेके लिये 
ऋब्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैँ । आगम द्व्॒यनिक्षेप और नो-- 
आमम द्व॒थ्यनिक्षेप | 

किसी वस्तुके जाननेवाढेको उस शब्दसे कहना आगर्मानिक्षेप 
हे | दव्यनिक्षेपका सम्बन्ध भूत भविष्यतसे द्वे | इसलिये अगर 


छठवां अध्याय । ११७ 


उस- जाननेवालेका उपयोग उस वस्तुर्मे न होगा तो आगम 
द्रब्यनिक्षेपष कहलायगा । क्योंकि उपयोग होनेसे वर्तमानता 
आजाती है, इसलिये वह भावनिक्षेप हो जाता है | यद्यपि यह 
निक्षेप, ज्ञानमें किया जाता है, परल्तु ज्ञानी ( आत्मा ) के छोडकर 
ज्ञानमें व्यवहार करना कठिन है इसलिये ज्ञानका व्यवहार ज्ञौनीमें 
किया जाता है. और वस्तुज्ञाताको भी उसी वस्तुके नामसे कहते हैं । 

ज्ञान ( ज्ञाता ) के छोड़कर किसी वस्तुकी पूर्वोत्तर अवस्था 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाकी किसी अन्यवस्तुको उस वस्तुके नामसे 
कहना नोआगमद्गव्यनिक्षेप है | इसके तीन भेद हैं--ज्ञायक- 
शरीर, भावि, तद॒यतिरिक्त । आगम द्र्व्यनिक्षेपसे, वस्तुके ज्ञाताका 
चस्त॒के नामसे कहा था; ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यनिक्षेपसे वस्तु 
ज्ञाताके शरीरको उस वस्तुके नामसे कहते ढैँ | जैसे-किसी राजनीति 
विशारद मनुष्यके मतशरीरकी जलानेपर कहना आज राजनीति जलूगद। 
इस वाक्यमें राजनीतिज्ञके मृतक शरीरको राजनीति नांम दिया गया है | 

ज्ञायकशरीरके तीन भेद हैं । भूत, भविष्यत, वर्तमान | वर्तमान 
ज्ञायकशरीरका उदाहरण ऊपर दिया गया है । भतभविष्यंतका 

१ आत्मा तत्प्रामतज्ञायी यो नामानुपयुक्तधी: । सोत्रागमः समाम्नातः 
स्यादद्रव्यं लक्षणान्वयात्‌ । श्हो, वा. । 


. २ तत्त्मसि (तू ब्रह्म है ) अहं ब्ह्मास्मि ( मैं बह्म हूं) इत्यादि 
वाक्योंका अर्थ अगर आगमद्गव्यनिक्षेप या आगमभावनिक्षेप की अपेक्षासे 
किया जाय तो अद्वेतके माननेकी जरूरत नहीं रहती, और इन वार्ष्याको 
अर्थ ठीक बेठ जाता है । 

३ भूत शरोरके तान भेद किये गये हँं-त्यक्त, च्युत, च्यावित । शरीर 
छू टनेके पहिले खुद हीं शरीरको त्याग देने अथांत्‌ ममत्व छोड़कर संन्यांस 


११८ न्यायप्रदीप । 


सम्बन्ध परलोकसे है | ज्ञाता अमर है उसका सम्बन्ध अनेक शरी- 
रोंसे होता है इसलिये ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये हैं | यदि 
चर्तमानका सम्बन्ध भावनिक्षेपसत है छेकिन वर्तमान ज्ञायकशरीरम 
ज्ञाताका ज्ञानोपयोग वर्तमान नहीं है इसलिये यहां द्वब्यनिक्षेप ही 
माना गया । 

वस्तुके उपादान कारणको वस्तुके नामसे कहना भाविनोआंगम 
दव्यनिक्षेप है | इसमें वस्तुके ज्ञाताका शरीर नहीं, किन्तु वस्तुका 
उपादान पकड़ा जाता है | जैसे-राजाका उपादान युबराज है | 

वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी पदार्थकी उस वस्तुके 
नामसे कहना तदचतिरिक्तनोआगम द्रव्यनिक्षेप है । जैसे- 
राजाके शरीर ( मत या जीवित ) को राजा कहना | 

प्रश्ष---यह भेद ज्ञायकशरीरम ही शामिल क्यों न किया जावे । 

उत्तर--ज्ञायकशरीरसे ज्ञाताका शरीर विवक्षित है, इसलिये . 
ब्ञायकशरीर निक्षेपसे राजाके ज्ञाताका शरीर राजा कहा जाता है 
और तद्यतिरिक्तसे खय॑ राजाका शरीर राजा कह जाता है | 

अश्ष--इस (तब्यतिरिक्त ) निक्षेपसे घट किसे कहेंगे क्योंकि 
घटके शरीर होता नहीं है | 

उत्तर--घटके अन्य निमित्त कारण या सम्बन्धीको । जैसे-कोई 
कुम्हार कहे कि यहां घड़ा नहीं हैं और इसके उत्तरम क॒द्दा जाय 





धारण करनेके वाद छूटनेवाला शरीर त्यक्तहे | समयपर आयु पुण होनेसे 
जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं । विषभक्षणादिके द्वारा अकाल 
मृत्युसे जो शरीर छूठता है उसे च्यावित कहते हैं । 

१ जीवद्गव्यमें जब यह निक्षेप ऊगाया जाता है तब तग्यतिरिक्तके 
यो भेद हो जाते हैं कर्म ओर नोकर्म । 


छठवां- अध्याय । ११९ 


कि तुम्हीं तो घठ हो । यहां घठका निमित्त कारण कुम्दार है 
इसलिये उसे ही घट कह दिया। इसीतरह दंड चक्र आदि को भी 
घट कह सकते हैं । 

प्रश्न--क्या द्रव्यनिक्षेपके सभी भेद सभी शब्दोंके साथ छूग 
सकते हैं ? 

उत्त---जीव पुठ्ठल आकाश आदि द्व॒व्यवाची शब्दोंके साथ 
भाविनोआगम भेद नहीं छग सकता । क्योंकि ये अनादि अनन्त 
हैं | माविनोआगम निक्षेप, उपादान कारणमें किया जाता है | जो 
अनादि है उसका उपादान कारण क्‍या? हां! मनुष्य आदि जीवकी 
विशेष अवस्थाओंमें यह लग सकता है । क्योंकि मनुष्य आदि 
अवस्थाएँ अनादि नहीं हैं । 

प्रश्ष---द्व्यनिक्षेपषको स्थापनानिक्षेपके अन्तर्गत क्यें। न माना 
जाय? क्योंकि जेसे स्थापनानिक्षेपमें एक वस्तुकी स्थापना अन्यत्र 
की जाती हैं, उसीतरह द्वव्यनिक्षपमं भी राजाकी स्थापना युवराजमें, 
या शरीरमें, या उसके ज्ञानीमे, या ज्ञार्नाके शरीरमें, या अन्य कार- 
णोंमें कीजाती है | 

उत्तर--जिस वस्तुकी जिसमें स्थापना कीजाती है उन दोनोंमें 
भेद रहता है, किन्तु द्रव्यनिक्षेपमें अमेद है | महावीरकी मूर्ति और 
महावीर दो भिन्न वस्तुएँ हैं, किन्तु राजा और युवराजमें अमेद है । 
युवराज राजा बननेवाला है इसलिये उसे राजा कद्दा गया है । 

प्रश्न---नोआगमभाविद्व्यनिक्षेप जहां किया गया है वहां 
अमेद कहना ठीक है, किन्तु ज्ञायकशरीर तब्यतिरिक्त और आगम- 
द्रव्यनिक्षेपमें तो अभेद नहीं ह्लै | इसलिये इन्हें तो स्थापनाके 
अन्तगत मानना चाहिये | 
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उत्तर--कार्यकारणसम्बन्ध, विषयविषयीमाव, तथा अन्य एक- 
देशावस्थान ( एक जगहमें रहना ) आदि निमित्त पाकर व्यवहार 
नयसे भिन्न वस्तुओंमें भी अभेद माना जाता है । इसलिये ज्ञायकशरीर 
आदिम भी अभेद माना गया । हे 

प्रश्न---ध्यवहारकी अपेक्षा अभेद तो महावीर और महावीरकी 
मूर्तिम भी है । इसीलिये लोग मूर्तिके! भी महावीरके समान पूजते हैं । 

उत्तर--स्थापना निश्षेपमें अभिन्नता काये है । अर्थात्‌ दोनों 
चस्तुओंमें अभिन्नता खतः नहीं थी स्थापनासे मानी गई है | किन्तु 
जहांपर द्वव्यनिक्षेप है वहां तो अमिन्नता पहिलेसे ही मौजूद दे 
अर्थात्‌ दोनों वस्तओंमं स्वतः अभिन्नता है । वह अभिन्नता द्रब्य- 
निक्षिपमें कारण है | वहां स्थापनासे अभेद है, यहां अमभेदसे द्वव्य- 
निक्षेप है । यह, दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है । 

वर्तमान प्योयके अनुसार शब्दका प्रयोग करना भावनिष्षेप 
है | जैस---राज्य करनेवालेकी राजा कहना | इसके भी दो भेद 
हैं--आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप । किसी बस्तुके 
जाननेवाढेकी उस वस्तुर्में उपयोग रखते समय उस वस्तुके नामसे 
कहना आगमभावनिक्षेप है । द्व॒व्यनिक्षेपके निरूपणमें आगम नो- 
आगमका खुलासा किया गया है | आगमद्ग॒ब्यनिक्षेप और आगमभाव- 
निक्षेपमं अन्तर सिर्फ इतना है कि आगमद्रव्यनिक्षेपमें वरतेमानमें 
ठंपयोग नहीं रहता और आगमभावनिक्षेपमें रहता है । 

वर्तमानपर्यीयवाठी वस्तुको उस शब्दसे कहना नोआगममभाव 
निक्षेप है. । जैसे राज्य करनेवालेको राजा कहना । 

१ साम्प्रतो वस्तुपयीयो भावों द्वेघा स पूववत्‌ । आगमः प्रामतज्ञायी 


पुमांस्तत्रोप्रयुक्तधीः ॥ श्ली. वा. ॥ 
२ नोआगमः पुनर्भावों वस्तु तत्पर्ययात्मकम ॥ श्लो, वा. ॥ 


छठवां अध्याय । 5१२१ 


प्रश्न--नामनिष्षेप और भाव॑निक्षेपमं क्या अन्तर है? यदि 
'किसी मलुष्यका नाम हाथीसिंह रखंदेना नामनिक्षेप है तो सेड- 
बाले किसी जानवरका नाम हाथी रख देना नामनिक्षेप क्या नहीं 
जैसे नामनिक्षेपम लोगोंकी इच्छा ही कारण है उसी प्रकार 
भाव॑निक्षेपमें भी है। छोगोंकी इच्छा हुई इसलिये सूडवाले जानवरको 
हाथी कहने लंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो घोड़ा भी कह सकते 


हैं। जब दराब्दोंका अथे छोगोंकी इच्छाके आधीन है तब 
भावव्क्षिपसे नार्मनिक्षेपमें अन्तर क्या रह जाता है ! 


उत्तर--नामनिक्षेपका सम्बन्ध व्यीक्तिवाचक संज्ञाअओंसे हैं, 
जब कि भावनिक्षेपका सम्बन्ध, भाववाचक और जातिवाचक 
संज्ञाओँसे । व्यक्तिवाचक संज्ञाओंसे हम किसी समान घमवाली 
वस्तुका ज्ञान नहीं करते जब कि जातिवाचक संज्ञाओंका अथे 
समान धर्मोपर ही निर्भर है| सूंड, बड़े कान, स्थूछ शरीर आदि 
अनेक साधारण चिन्हवाला, हाथी शब्दका अथे है परन्तु लक्ष्मी, 
र॒मा, उमा आंदि शब्दोंसे जिस अथेका ज्ञान होता है उसे असाधारण 
( एक ही व्यक्तिम रहनेवाले ) चिन्होंसे ही पहचान सकते हैं । नाम 
( संज्ञा ) रखनेसे ही नामनिक्षेप नहीं हो जाता है | नाम तो चारों 
निक्षेपोंसे रकखा जाता है । यह बात हम पहिले भी कह चुके हैं | 


ग्रश्न---द्वर्यनिक्षेपकें समान सार्वनिक्षेप्ते भी ज्ञायक शरीर 


आदि अनेक भेद क्‍यों नहीं किये गये ? 


उत्तर--भावनिक्षेपका सम्बन्ध सिर्फ वतेमान पयोयसे है । 
इसलिये भूत भविष्यसे उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । इब्यनिक्षे 
पका सम्बन्ध द्ब्य अथीत्‌ अन्वयसे है| वहां काये कारण आदिकी 
अभिन्नता विवक्षित है| भावनिक्षेपका सम्बन्ध भाव अथातू पयोय 


१२२ न्यायप्रदीप । 


अथीत्‌ व्यतिरिक से है। इसलिये काय कारण और सद्दचर आदि 
की अभिन्नताके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जिससे शरीर 
आंदिक, भाव॑निक्षेपके भेदोमे शामिल हो सकें | 

इन प्रश्नेत्तरोंसे निश्षेपकता बहुत कुछ खुलासा हो गया है। 
हम पहिले कह चुके हैं कि ये निश्तेप, नयके विषय हैं | यहां हम 
इस बातको स्पष्ट करदेना चाहते हैं. कि कौनसा निक्षेप किस 
नयका विषय है । 

आदिके तीन निक्षेप, द्वव्यार्थिक नयके विषय हैं । और भाव- 
निक्षेप, पर्यायार्थिक नयका विषम है । द्वत्यार्थिक नयका विषय है 
द्रव्य अर्थात्‌ अन्चय | यह अन्वय, नाम स्थापना द्वव्यमें पाया जाती 
है । क्योंकि इन निक्षेपोंका सम्बन्ध तीनों कालोसे है | भावनिक्षेपका 
सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान कालसे है इसलियि उसमें अन्बय नहीं है । 
वर्तमान पर्योयके साथ सम्बन्ध दोनेंस वह पर्यायार्थक नयका 
विषय माना जाता है । 


सातवां अध्याय । 
सप्तमंगी । 


एक बस्तुमें अविरोधसे विधिग्रतिषेधकल्पना करना संप्तरंगी 
है | इसमें सातमंग पाये जाते हैं | वे सातमंग ये हैं | १ अस्ति, 


१ नामोक्त स्थापना द्व॒व्य॑ द्रव्यार्थिकनयाप॑णात्‌ । पर्यायार्थापणाद 
भावस्तेन्यासः सम्यगीरितिः ॥ श्छो, वा. ॥ 

२ नाम्न: कचिद्वालायवस्थाभिन्नापे विच्छेदानुपपत्तेरन्चयित्वसिद्ध 
क्षेत्रपाठादिस्थापनायाश्व कालमभेंदपि तथात्वाविच्छेद इत्यन्वायित्वमन्वयप्रत्य- 
यविषयत्वात्‌ । 


. ३ एकस्मिन्वस्तुन्यवरोधेन विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तभंगी । 


सातवां अध्याय । १९३. 


२ नास्ति, ३ अस्तिनास्ति, 9 अवक्तव्य, ५ अस्तिंअवक्तब्य, ६. 
नास्तिअवक्तव्य, ७ अस्तिनास्तिअवक्तव्य । हिन्दी भाषामें इन सातें। 
भंगोंके नाम ये हैं--- 

१ है। २ नहीं हैं। ३ है और नहीं है। ४ कहा नहीं जा: 
सकता । ५ है फ्रिभी कहा नहीं जासकता। ६ नहीं है फिरमी कहा. 
नहीं जासकता । ७ है और नहीं हैं. फिरभी कहा नहीं जासकता | 

प्रत्येक विषयमें सात तरहके प्रश्न हो सकते हैं ओर उनका- 
उत्तर उपयुक्त सात तरहके वाक्योद्वारा दिया जा सकता है । 

सप्तमगीमें अविरोधसे विधि ग्रतिषिधकी कल्पना की जाती है | 
जो लोग सप्तमगी और अनेकान्तके वास्तविक रूपको नहीं समझ: 
पाते उन्हें उपयुक्त वाक्योंमे विरोध माछ्म होता है । ऐसे लोगोंने 
इस अनेकान्तम आठ तरहके दोषोंकी कल्पना की है | वे आठ 
दोष ये हैं । विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, सेकर, व्यतिकर,. 
संशय, अप्रतिपत्ति, अभाव | 

जिसप्रकार शीत और उष्णस्पशमें परस्पर विरोध है उसीग्रकारः 
विधि और प्रतिषिध-अस्ति और नास्ति--होने और न होनेंमें भी 
विरोध है । इसलिये ये सातें संग परस्पर विरोधी हैं | 

जब अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी हैं तब अस्तित्वका: 
जो आधार है वह नास्तित्॒वका आधार नहीं हो सकता | इस तरह. 
जुदा जुदा अधिकरण होनेसे वैयधिकरण दोष कहलाया | 

जैसे किसी वस्तुमें सात संग लगाये जाते हैं वैसेही * अस्ति ! 
सेगमें भी सात संग रूगाये जा सकते हैं, इस दूसरी सप्तमंगीमें जो. 





रा 


जो  अस्ति ? भेंगमें छगायी गई है । 


“१२४ | न्यायप्रदीप । . 


आस्ति भंग अबिगा उसमें फिर सप्तभंगी छगाई जा सकती है इस 
तरह अनन्त सप्तमन्ञियाँ होजावेंगी | यह अनवस्था दोप हुआ | 
जब “अस्ति ” ओर ०“ नास्ति ” एकही जगह रहेंगे तो जिस- 
'रूपसे “ अस्ति ” है उसी रूपसे “ नास्ति ? भी होगा | इसतरह 
/ संकरे ? दोष हुआ | 
जिस रूपसे “ अस्तित्व ? है उस रूपसे “ नास्तित्व” होजायगा 
जिस रूपसे नास्तित्व है उस रूपसे अत्तित्व होजायगा, इससिये 
व्यतिकर दोप कहलायगा, क्योंकि विषयमें परस्पर अदछाबदली हो-- ु 
जाना ज्यतिकेर कहलाता है | 
संशयसे वस्तुका ज्ञान ( ग्रतिपाति ) न होपायगा इसलिये" 
अप्रतिपत्ति दोष कहलायगा | 
ज्ञानके द्वारा है किसी वस्तुका सद्भाव माना जाता है, जब 
इनका ज्ञान ही नहीं हुआ तो अभाव होगया | ह 
अनेकान्तमें ये आठ दोप नहीं रहते हैं | इसलिये पहिले सप्त- 
भेंगीका मूठ, अनेकान्त समझलडेना चाहिये | 
अनेकान्तका अर्थ है अनेक धर्म | प्रत्येक वस्तुर्म अनेक धर्म 
पाये जाते हैं, इसलिये वस्तु अनेकान्तात्मक मानी गईं है | यदि 
चारों दिशाओंसे किसी मकानके चार फोटो लिये जॉँय तो वे फोटो 
एकसे तो न होंगे फिरमे एक ही मकानके कहलुँयंगे | इसी 
तरह अनेक इश्टिओंसे वस्तुमी अनेक तरहकी माढ्म होती है, 
(सीडिये हमारे अयोग नानातरहके होते हैं | एक ही आदमीके 
१ सर्वेपाम थुगपत्प्राप्तिः संकर: । ण 
“ २ परस्परविषयगमने व्यतिकरः | 


सातवां अध्याय । १२५ 


विषयमें हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गतवर्ष देखा था, 
दूसरे समयमें कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा विद्वान 
होगया है । पढिले वाक्यके प्रयोगके समय उसके मनुष्यत्वपर ही: 
दृष्टि है दूसरे वाक्यके प्रयोगके समय उसकी मूखख विद्वान आदि 
अवस्थाओंपर, इसलिये परस्पर विरोधी माद्धम द्ोते हुए भी दोनों 
वाक्य सत्य हैं | आमंके फलको हम कठद्वलकी अपेक्षा छोठा और 
बेर की अपेक्षा बड़ा कहते हैं इसपर कोई यह नहीं कह सकता: 
कि एक दी फर्के छोटा और बडा क्‍्यें। कहते हो ? बस ! 
यही बात अनेकान्तके विषयमें भी है | एक द्वी वस्तुको अपेक्षा-- 
भेदसे “ है ” और “ नहीं है ”” कह सकते हैं । 

जो पुस्तक हमारे कमरेमें है वह पुस्तक हमोरे कमरेके बाहर नहीं है।, 
यहांपर “है” और ८ नहीं ? में कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता | 
यह अविरोध अनेकान्तदृष्टिका छुफल है । साधारण रीतिसि: 
अनेकान्तको समझनेके बाद उपयुक्त आठ दोषोंका अच्छी तरह 
निराकरण हो जाता है । ह 

शीत और उष्णस्पर्शके समान अस्ति और नासिमें विरोध नहीं: 
होसकता । क्योंकि विरोध तभी कहा जासकता है जब कि एकही: 
काल्‍में एकद्दी जगद्द ये दोनों धम एकत्रित होकर न रहे | लेकिन 
स्वचतुष्टय ( स्वद्नन्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव ) की अपेक्षा अस्तित्व, 
और परचतुष्टय ( परद्वव्य परक्षेत्र परकार और परभाव ) की. 
अपेक्षा नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे एकही बस्तुमें सिद्ध हैं, 
फिर विरोध कैसा ? किन दो धर्मों विरोध है यह बात इम 
पहिलेसे नहीं जान सकते | जब हमें यद्द वात माद्म हो जाती. 
है किये पं एक ही समय एक ही जगह नहीं रहसकते तव 


श्य्द््‌ न्यायप्रदीप । 


हम उनमें विशेध मानते हैँ । अगर वे एकत्रित होकर रह सकें 
तो विरोध कैसे कह्मजासकता है ? स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है यदि नास्ति कहा जाय तो विरोध कहना 
दीक है | लेकिन अपेक्षाभेदसे दोनोंमें विरोध नहीं कह्टा जा सकता । 

जब अस्तित्न नास्तित्व विरोधी नहीं रे तो अस्तित्व और 
नास्तिलका आधार भी छुदा लुदा नहीं रहा | इससे वैयधिकरण्य 
दोप भी नहीं कद्ा जा सकता | 

कल्पनाके अनन्त होनेसे ह। अनवस्यथा दोष नहीं होता | अन- 
चस्था दोप वहीं होता है जहां कल्पना अग्रामाणिक हो | प्रत्येक 
मनुष्य माता पितासे वैदा होता है. इसलिये मातृपितृपरम्परा अनन्त 
है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
सातृपितृपरम्परा प्रमाणसिद्ध दे । इसीग्रकार सर्वत्र सप्तमंग भी 
ग्रमाणसिद्ध हैं, इसल्यि एक पदाथमें अनन्त सप्तमंगी हो जानिपर 
भी ग्रमाणसिद्ध छोनेस अनवस्था दोप नहीं दोगा | दूसरी बात 
यह है कि धर्मम धर्मकी कल्पना नहीं करना चाहिये | घटमें 
घटत्व धरम है अब घटत्वमें घटलल घम मानकर और घटललें 
घठ्ललतल मानकर अनन्त धर्मकी कल्पना कीजासकती दे तो 
क्या अनवस्थाके डरसे घठल भी न माना जाय :£ जेंसे यह्वांपर 
घर्ममें परमेकी कल्पना न करके अनवस्थासे बचते हैं उसीग्रकार 
असिलादिमंगोर्म भी अन्य अस्तिलादिकी कल्पना न करके अनव- 
स्थांस बच सकते हैं | 

जब अस्तित्न और नात्तिल लुदे लुंदे अविरुद्ध धरम, सिद्ध 
होंगये, तत्र जिस रूपसे अस्ति है उसी रूपसे नास्ति कहना 
अनुचित है, इसलिये संकर दोपभी न रद्दा | और, * अस्ति ! को 


सातवां अध्याय । १२७ 


€ नास्ति ?, और ९ नास्ति ? की “ आर्ति ” नहीं कहा जासकता 
इसलिये व्यतिकर दोष भी नहीं रहा । 

जब एक जगह परस्पर विरुद्ध धर्मोका अनिश्चित ज्ञान होता 
है तब संशय कहा जाता है। एक वस्तुर्में अपेक्षा भेदसे अस्ति 
और नास्तिमें कुछ विरोध नहीं है, इसलिये इस जगह संशय 
पैदा नहीं हो सकता | दूसरी बात यह है कि संशयमें अनेक 
घर्मोका भनिश्चिय रहता है, जब कि यहां निश्चय है | * अस्ति 
है या नास्ति ” यह संशय है । अस्ति है और नास्ति भी है 
यह संशयका रूप नहीं है । इसमें तो दोनों धर्मोका निश्चय है | 
जब संशय नहीं रहा तब अप्रतिपत्ति दोष (निश्चित ज्ञानका अभाव ) 
भी नहीं रहा । अप्रतिपत्ति होनेसे अभाव कहा जाता था | अग्रतिपत्ति 
दोष न होनेसे अभाव दोष भी न रहा । 

स्वप्रचतुष्टय--हमने कहा है कि खचतुष्टय की अपेक्षा 
वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है। 
यह चतुष्टय है द्रव्य क्षेत्र का भाव । गुणोंके समूहको द्वव्य कहते 
है। जैसे ज्ञानादिक अनेक गुणोंका समृह “ जीव ? द्वव्य है | 
है । जीव, जीव द्॒व्यके रूपसे ' है? ( अस्ति ) जड़ द्रव्यके रूप 
से * नहीं है ! ( नास्ति ) इसी प्रकार घड़ा, घड़ा रूपसे है कपड़ेके 
रूपसे नहीं है । हर एक वस्तु स्वद्रव्यरूपसे है परद्रव्यरूपसे नहीं है। 

द्रव्यके प्रदेशोंकी ( परमाणु वराबर उसके अंशोंको ) क्षेत्र कहते 
हैं। घड़ेके अवयव, घड़ेका क्षेत्र हैं|यथपि व्यवहारमें आधारकी 
जगहको क्षेत्र कहते हैं किन्तु यह वास्तविक क्षेत्र नहीं है। 
जैंसे-दावातमें स्याही है | यहांपर च्यवहारसे स्याहीका क्षेत्र दा 
कहा जाता है | लेकिन वास्तव स्याही और दावातुंका क्षेत्र 


बेति. 


न्यायप्रदीप । 


जुद्-जुर्दी है । अगर दावाव काच की है तो जिस जगह काच है. 
उस जगह स्याही नहीं है और जिस जगह स्याही है उस जगह: 
काच नहीं है | य्षपि काचने स्याहीको चारों तरफस घेर रक्खा 
है फ़िर भी दोनों अपनी अपनी जगहपर द । स्थाहीके प्रदेश 
अवयव-हिस्से ही, उसका क्षेत्र है । जीव और आकाश एक: 
ही जगह रहते हैं. परन्तु दोनोंका क्षेत्र एक नहीं है | जीवके प्रदेश 
जीवका क्षेत्र हे और आकाशके प्रदेश भाकाशका क्षेत्र है | ये: 
दोनों. द्रव्य भी, क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रृथकू प्थक्‌ हैं | व्यवद्वार चलानेकें. 
लिये या साधारणबुद्धिके छोगेंको समझानेके लिये आधार को 
भी क्षेत्र कह देते हैं । 
बस्तुके परिणमनको काछ कहते हैं | जिस द्वव्यका जो परिणमन 
है बहा उसका काल है । प्रातः सध्या आदि काल भी वस्तुओंके 
परिणमनरूप है । एक साथ अनेक वस्तुओंके अनेक परिणमन 
हो सकते हैं परन्तु उनका काछ एक नहीं हो सकता । क्योंकि 
उनके परिणमन जुदे जदे हैं| घडी घंटा मिनिट आदिमें भी काठका 


व्यवहार होता है | लेकिन यह * खकाछ ” नहीं है। व्यवहार 
चलानेके किये घडी घंटा आदिकी कल्पना की गद है । 


वस्तुके गुण-शक्ति-परिणामको भाव कहते हैं | प्रत्येक वस्तुका 
स्वभाव जुदा जुदा होता है | दूसरी वस्तुके स्वभावस उसमें सच्शता 
दोसकती है. परन्तु एकता नहीं द्दो सकती | क्योंकि एक द्रृव्यका 
गुण दूसरे दव्यम नहीं। पाया जाता । ' 

१ काली वर्तनामिति वा परिणमन वस्तुनः स्वभावेन । पंचाध्यायी । 

३ भावः परिणामः किल स चैव तत्त्वस्वरूपानिष्पात्ति: | अथवा शक्ति- 
समूहो यदि वा सर्वेस्वसारः स्यात्‌ । २७९ । पंचाध्यायी । 


सातवां अध्याय । 


इसप्रकार स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है “और 
परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है। दृब्य क्षेत्र काठ भावका कथन, 
सरल्तासे द्र्ब्यमे अस्तित्व नाध्तित्व समझाने के लिये ह्ले | संक्षेपमें 
यही कहना चाहिये कि स्व-रूपसे वस्तु है और पर-रूपसे वस्तु नहीं 
है । स्व-रूपको स्वात्मा और पररूपको परात्मा शब्दसे भी कहते हैं । 

जब हमें वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा होती है तब हम उसे 
« अस्ति ? कहते हैं जब पररूपकी अपेक्षा होती है तब “ नास्ति ? 
कहते हैं. | इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पररूप दोनोंकी अपेक्षा 
होती है तब * अस्तिनास्ति ” कहते हैं । यह तीसरा भंग हुआ | 

किन्तु हम वस्तुके अस्तित्व और नास्तित्व एकही समयमें नहीं 
कहसकते । जब अस्तित्व कहते हैं तब नास्तित्व भेग रह जाता 
है । जब नास्तित्व कहते हैं तब अस्तित्व रहजाता है। इसलिये 
जब हम क्रमसे अस्ति और नारस्ति कहना चाहते हैं. तब तो 
£ अस्तिनास्ति ” नामका तीसरा संत बनता है किन्तु जब हम 
एक समयमें अस्ति और नारित कहना चाहते हैं | तब * अवक्तब्य ? 
(न कहने योग्य ) नामका चोथा संग बनता है| इस तरह * क्रमश; 
स्वपररूप ? की अपेक्षा * अस्तिनास्ति ” और * युगपत्‌ स्वपररूप ? 
की अपेक्षा 'अवक्तव्यः भंग होता है । ६... 3 

जब हमारे कहनेका आशय यह होता है कि वस्त, स्वरूपकी 
अपेक्षा आते होनेपर भी अवक्तव्य है, पररूपकी अपेक्षा नास्ति होने 


पर्‌ भी अवक्तव्य है, और ऋमराः स्वपररूपकीः अपेक्षा अस्तिनास्ति 
हनिपर भी अवक्तव्य है तब तीन संग और बनजाते हैं, अस्ति- 
अवक्तत्य नास्तिअवक्तन्य, अस्तिनास्ति अवक्तव्य |-. 


क्ललिणाः 


हे ल्नलपट ननिलटि लगन नल तप नतन 3 कस +-- नल ता+ 54050. 
१ तन्न स्वात्मना स्याद्ृटः परात्मना स्यादूघट;। राजवातिक 4 
९ नया, 


न्यायप्रदीप । 
पा टी 

'मूछ“मंग अस्ति और नास्ति दो हैं । दोनेंकी युगपत्‌ विवक्षासे अब- 
क्थ्य नामका भंग और बनता है। और यह भी मूड संगम शामिल दो 
जाता है इनतीनोंके असंयोगी ( आस्ति, नास्ति, अवक्तव्य ) द्विसयेगी 
( अस्तिनास्ति, अस्तिअवक्तव्य, नात्तिअवक्तव्य, ) और त्रिसंयोगी 
( अस्तिनास्तिअवक्तव्य ) भंग बनानेंसे सात भंग हो जते हैं । 

प्रश्ष---मुछ भंग जो अस्ति और नौहिति रक्‍्खे गये हैं उनमेंसे 
अगर एक ही भंग रक्‍खा जावे तो क्‍या हानि है. ! इससे अन्य 
पांच भंग भी न मानना पड़ेंगे | 


उत्तर--अगर सिर्फ ' अप्ति ? भंग ही मानें तो जिसग्रकार 
चस्तु एक जगह “ अस्ति ! रूप होगी उसीप्रकार सब जगह होगी। 
क्योंकि ' नास्ति ” भेंग तो है ही नहीं ) ऐसी हालतमें हर एक 
चीज सव जगह पाईजानेसे व्यापक कहलाबेगी । वाढका एक 
कण भी व्यापक मानना पंडेगा | परमाणु भी व्यापक मानना पड़ेगा। 
अगर सिर्फ “नाति” मंग ही माना जाँबे तो प्रत्येक वस्तु सब जगह 
धतास्ति' रूप कद्ृछावेगी । इसतरह प्रत्यक वस्तुका अभाव होजावेगा [ 
। थे दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सपरूपसे 
<अस्ति! है न उसका संपरूपसे अभाव है। 

प्रश्न--अस्ति भंगके साथ स्वचतुष्ठय भी छगा इंआा है और 
नास्ति भंगके साथ परचतुष्टय छगा हुआ है | अस्तिके प्रयोगसे 
खचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति समझाजाबगा न कि सर्वत्र, इसीतरढ 
नास्तिके कहनेसे परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति कहछायगा न कि 
सत्र | इसलिये न तो प्रत्येक वस्तु व्यापक होगी, न अमावरूप होगी 
फिर एक ही मंगका प्रयोग क्‍्यें। न किया जाय : 


मम 
१३ 
हे 

उत्तर--दोनों मंगोंसे जुदी छुदी तरहका ज्ञान द्वोता हैं एक 
भंगके प्रयोग करनेपर भी दूसरे भंगके द्वारा पैदा होनेवाला ज्ञान 
नहीं होता | जैसे--यदि कहा जाय कि अमुक आदमी वाजारमें 
नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अमुक जगह है । 
बाजारमें न होनेपर भी “ कहांपर है ” यह जिज्ञासा बनी हैी। रहती 
है जिसकेडिये * अस्ति ” संगकी जरूरत है। व्यवहारमें अस्ति 
भंगके प्रयोग होनेपर भी नाएति भंगके प्रयोगकी आवश्यकता होती 
है | मेरे हाथ रुपया है यह कहना एक बात है और तुम्होरे हार्थमें 
रुपया नहीं है यह कहना दूसरी बात है । इस तरह दोनों मंगोंका 
प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है । 

प्रश्न---क्या अन्योन्याभावसे नास्ति मंगकी पूर्ति नहीं होती £ 

उत्तर--नहीं | क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी नियत अभावसे 
नहीं है | उत्पत्तिके पहिले वस्तुके अमावको प्रागभाव कहते हैं | 
नष्ट होजानेके बाद वस्तुके अभावको ग्रध्वंसाभाव कहते हैं । एक 
वस्तुका दूसरी वस्तुरूप न होना अथवा जैनदशनके अनुसार पुद्ठल 
की एक परयोयका दूसरी पयोयरूप न होना अन्योन्याभाष है। 
इसमें अनुयेगी की ग्रधानता है | एकबस्तुमं दूसरी वस्तुका न रहना 
अल्यन्ताभाव है | इसमें प्रतियोगीकी प्रधानता है | जैनदर्शनके 


अनुसार यह अभाव निञ्य है और न्यायद्रीनके अनुसार अनित्य भी। 
अन्योन्याभावको छोडकर बाकी तीन अभाव संसगोभाव हैं। नातस्ति 
संगका सम्बन्ध सभीसे है पे “ 


सातवां अध्याय । 


भीस हैं । 


प्र ५ हर ० कप हु 6 ३ के 
अश्ष-्खर दो मंगोंका प्रयोग मे ही आवश्यक रहे परन्तु 
तैससेरे अस्तिनास्ति मंगका प्रयोग क्‍्यें। करना चाहिये ? क्योंकि तीसरा 
भंग तो प्रारमभके दो संगेंमे शामिल है-। 
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न्यायप्रदीप । 


/“लतर-यथपि पहिले दो मंगोंको मिण्कर तीसरा भंग वना हे 
फिर भी उसका काम अस्ति और नात्ति इन भंगेंसे अछ्ग है | जो 
काम अस्तिनास्ति (उभय ) भंगने किया है वह न अकेला अस्ति कर 
सकता है न अकेला नास्ति | असंयुक्त उत्तर दूसरी वात है | यद्यपि 
एक ओर दो मिलकर तीन होते हैं फिर भी तीन की संख्या एक 
ओर दो से जुदी मानी जाती है । 

प्रशन---यदि ऐसा है तो दो 'अस्ति” और एक 'नास्ति! आदिके 
भी जुदे जुदे भंग मानना पडेंगे, इसलिये भंगोंकी संज़्या बढ़ जावेगी । 

उत्तर--यदि किसी वस्तुम दो आस्तित्व पाये जाते, ते ऐसे भंग 
चनते | लेकिन प्रत्येक वस्तुमें एकही अस्तित्व पाया जाता है इसलिये 
सातसे अधिक भंग नहीं बन सकते | यदि अस्तित्व दो माने जावें 
तो स्चतुष्टय भी और परचतुष्टय भी दो माने जावेंगे इसतरह दो 
सप्तमंगियाँ बनेंगी | मतरूब यह है कि एक एक धर्मके पीछे सप्तमभंगी 
बनकर सेकडों सप्तर्भगियाँ बन सकतीं हैं परन्तु सप्तमंगी की अष्ठ- 
भेगी नवर्भगी आदि नहीं वन सकती । 

वस्त॒के अनेक धर्मोकी हम एक साथ नहीं कहसकते इसलिये 


युगपतखपरचत॒ष्टयकी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य हैं | वस्तुक अवक्तब्य 
हॉनेका दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता हैं के वस्तुम जितने 
घमं हैं उतने शब्दही नहीं हो सकते और हम छोगोंके लिये उन 
धर्मोका ज्ञानभी नहीं हो सकता जिससे उन सबको शब्दोंसे कहने 
की चेष्ठा कीजाय | तीसरी वात यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वभावसे 
अवक्तव्य है | वह अनुभवम तो आसकती है. परन्तु दशब्दोंके द्वारा 
नहीं कही जा.सकती | मीठापन कैसा होता होता है, इसका ठीके 


जज ही 


उत्तर अनुभव करनेसे मिलेगा नकि शब्दोंसे, इसलिये व्तु-अवक्तव्य 


सातवां अध्याय । १२१३ 


है, लेकिन अन्य इृश्यिसे वक्तव्य भी हैं | इसलिये जब्र हम अव- 
क्तव्यके साथ किसी रूपमें वस्तुकी वक्तव्यता भी कहना चाहते है 
तब वक्तव्य रूप तीनों सेग ( अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति, ) अव- 
क्व्यके साथ मिल जाते हैं इसालिये आत्तिअवक्तव्य, नास्तिअब- 
क्त्य, और अस्तिनात्तिअवक्तन्य इन भंगोंका प्रयोग होता है | इस 
तरह ये सात भंग हैं | 
यह सप्तमंगी दो तरह की होती है | प्रमाणसप्तमगी और नय- 
सत्तभंगी । वस्तुको पूण रूपसे विषयकरनेवाला प्रमाण है ओर अश 
रूपसे विषयकरनेवाछा नय है | यह बात पहिले भी कही जा 
चुकी है | वाक्योंके भी दो भेद होते हैं प्रमाणवाक्य और नयवाक्य | 
प्रमाणवाक्य और नय वाक्यका अन्तर हमें शब्दोसि नहीं, भावोंसि 
माछ्म होता है | जब हम किसी शब्दके द्वारा पूरी बस्तुको कहते 
हैं तब सकलादेश या प्रमाणवाक्य माना जाता है और जब शब्दके 
द्वारा वस्तुके किसी एक धर्मको कहते हैं तव विकछादेश या नय- 
वाक्य माना जाता है | 
प्रत्येक रब्दके द्वारा वस्तुका एक धम ही कहा जाता है । विद्युत्‌ 
शब्दका अथ चमकनेवाला है| विजली ज्याद:ः चमकती है इसलिये 
हम उसे विद्युत्‌ कहते हैं | विजठी बहुत जल्दी चमक जाती है । 
अथात्‌ वह चएल है इसलिये उसे चपला कहते हैं | यथपि * विद्युत्‌ ? 
और “ चपछ ? शब्दस एक एक धर्म ही कहा गया है परन्तु इन 
शब्दोंसे हम अनेकधर्मवाले एक धर्माका वोध करते हैं । “ संसा- 
रका वैसव विद्युतके समान क्षणिक है, इस वाक्यमें विद्युत॒का प्रयोग 
सकलदेशसे किया गया है.] क्योंकि यहांपर विद्युत्‌ शब्दका अर्थ 
भेघो्म जल्दीस चमकनेवाली एक वस्तु है | न कि केवछ चमकना | 


न्यायप्रदीप । 


इसाडयसक्षांणकताके लिये भी विद्युत्‌ की उपमा दीगयी है | इसी 
- तरह चपलछाकी चमक” आदिमें भी सकछांदेश समझना चाहिये। 
क्योंकि चपरछा शब्दस चपर ही नहीं; चमकदारका भी बोध किया 
गया है । 
जब शब्दोंके द्वारा ध्मका ही बोध किया जाय अर्थात्‌ धर्मीकी 
विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) न्‌ हो तो विकछादेश कहलाता है। 
जैसे---विद्युत्‌ शब्दसे चमकनेका ही बोध किया जाय, चपढा शब्दसे 
चपलताका ही बोध किया जाय आदि। “ यह छूडकी तो सचमुच 
चपता है ? इस वाक्यमें चपछा शब्द विकलादेश है । क्योंकि 
चपला शब्दका चपलता धर्मसे ही मतलब है | 


इसीप्रकार जीव शब्दसे जानना देखना आदि अनेक घर्मोवाली 
वस्तुका बोध किया जाय तो सकलादेश, और सिर्फ * जीवन ! धर्मसे 
ही मतठ॒ब हो तो विकलादेश है । इसतरह अन्य शब्दोंका अथ 
भी समझना चाहिये। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक घमम- 
रूप अथ हमें माछ्म नहीं होता इसलिय उसका ग्रयोग हम सकदा- 
देश रूपमें करते रहते हैं किन्तु ऐसे शब्दोंका विकलादेश अर्थ 
हमें इसलिये नहीं माछ्म होता कि वे आज हमारे साम्हने अपने मूल- 
रूपमें नहीं हैं | यह हमारे अज्ञानका फल हैं | वास्तवर्मे उनका भी 
विकलादेश वाक्य वनसकता है । अथवा शब्दका सम्बन्ध एक 
धर्मते हो या न हों, जहां पर शब्दके द्वारा एक धर्म पकड़ते हैं | 
वहां विकलादेश हैं और जढह्वां पूरी वस्तुकों पकड़ते हैं वहां सकवा- 
देश है। इसीलिये सप्तभंगीके दो भेद किये गये हैं | सकलादिशसप्तभंगी 
अर्थात्‌ प्रमाणसप्तभंगी और विक्रलद्शसप्तमंगी अथौत्‌ नयसप्तभंगी | 


सातवां अध्याय । . -श३५ 


. प्रमाणवाक्यस वस्तु अनेकान्तात्मक कही जाती है और नय- 
वाक्यसे एकान्तात्मक ( एकधमात्मक ) कही जाती है । इसलिये 
£ वस्तुकी अनेकान्तात्मक ही मानना भी तो एकान्त कहलाया ! 
इस बातका उत्तर इस वक्तव्यसे हो जाता है। क्योंकि वस्तु, प्रमाण- 
इश्सि अनेकान्तात्मम्म और नयदृष्टिसे एकान्तात्मक है । सर्वथा 
अनेकान्तात्मक और सबंथा एकान्तात्क नहीं है । इसलिये 
प्रत्येक वाक्यके साथ * कर्थचित्‌ ? * स्यात्‌ ! * किसी अपेक्षासे ” 
आदि राब्दोंका प्रयोग होता है | कर्थचित्‌ आदि शब्दोंका उच्चारण 
मे ही न किया जाय किन्तु अभिग्रायम ये शब्द रहना ही चाहिये। 
इसलिये “ अस्ति ? * नास्ति ” आदि सातों संग * कथथंचित्‌ अस्ति ? 
£ कर्थचित्‌ नास्ति ” आदि समझना चाहिये। 

विना अनेकान्तके माने सांसारिक व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं 
चुलूसकता | जैसे हम किसी व्यक्तिको * पिता ” कहते हैं छेकिन 
चह हमारी अपेक्षा पिता है दूसरे लेगोंकी अपेक्षा वह पुत्र भ्राता 
आदि भी हो सकता है । इसलिये हम उसे “ कर्थचित्‌ पिता ! कह 
: सकते हैं न कि स्वथा पिता । एक आदमीका सबका पिता होना 
असम्भव है | इसीतरह जब हम किसी आमको छोटा कहते हैं, 
तब हम आमके उस परिमाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने 
मान रक्‍खा है अन्यथा बेरकी अपेक्षा तो हमें छोठे आमको भी बड़ा 
कहना पड़ेगा | मतरूब यह है कि विना अपेक्षा छगाये हम अपना 
व्यवहार भी ठीक नहीं रख सकते। 


प्रायः सभी दार्शनिकोंने इस अनेकान्तका सहारा छेकर अपने 
मतका ग्रतिपादन किया है । जैसे सांख्य दश्शनमें प्रकृति एक 


न्यायप्रदीप । 


पु सुई -है“ईसडिये मूलमें प्रकृति और पुरुष दो तत्व रहते ६ । किन्तु 
भेद अपें क्षासे पच्चीस तत्त हैं | प्रकृतिसे तेईेस तत्व ओर प्रगठ होते 
हैं। अथवा सत्त, रज, तम, ये तीन भिन्न सुण है जिनका समुदा 
यात्मक प्रधान ( प्रकृषत ) एक है | अगर अपेक्षा भेद न माने तो 
एक कहकर तीन, या दो कहकर पच्चीस नहीं कद सकते । 
'. बैशेषिक छोंग सत्ताकी अपेक्षा प्रविवीव्रकोी “अपर ” सामान्य, 
. और घटत्व आदिकी अपेक्षा परसामान्य मानते हैं | अगर अनेकान्त 
न माने तो एक ही सामान्यकों पर और अपर कैसे मान सकते हैं. 
इसीतरह अन्य दाशनिकोंने भी अनेकान्तरूप वस्तुका विवेचन किया है. 
जो छोग कहते हैं कि इस सरछ बातको सप्तमंगी न्यायरे 
जटिछ क्यों बनाया जाता है | इसका सरल उत्तर यह हद वि 
हल्कीसे दलकी वातपर भौ जब विद्वान छोग गहरा विचार कर 
हूँ तो वह जटिल हो जाती हैं | गाने वजानेका शौक सभीको होत 
है, दर एक आदमी इसका प्रयोग अपनी झक्तिके अनुसार करत 
है | लेकिन जब ताछ स्वर ओर रागरागिनियेकि-भेद प्रभेदोपः 
विचार किया गया तो एक जाटछ शात्र वनगया । इसहढिरे 
सिर्फ अनेकान्तरम ही नहीं, सभी शाल्लोम ऐसी जटिलता पैदा हुई है 
इस जहठिव्तापर्ण विवेचनके बिना किसी वातका रहस्य नह 
माठ्म हो सकता | और न विद्वानोंकी परिताष द्योसकता है | 





: १ महान, अहकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय, मन, गंध, रस 
रूप, स्पर्श, शब्द, पथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश । 


